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ज्तीदे न्ती । 


सेस्कन विद्यामे घवेश के निमित्त व्याकर ण दारख 
, खयं दै, परन्त सेस्छत के जितने व्याकरण हे सब से 


हत वाणी मे विररित हुण्हे; और उनके सूज योया | 


याग सिद्धि के कम ऐसे किष्ट ओर शर्व्यापर विवेचना 
सायेल हैं कि बड़तेरे सेस्छत घारिपहञ्चो के पयमोणम 
के उन्हने निराश कशदिया टे) बड़त लोग, व्याकरण 
वारिधि का उलजुछा ज्ञानका उक्त सन्तरण की रछ 
' हि नहि करने; और जो लोग कळ थोड़ा ब डत अय | 
सर होते भी है वे वाथ्यवाधकभाव रूय ऊम्मियों हे भी 


त देकर अथवा परिभाषा प्रम्रति आवत्नेमे पत्तित | 


होकर फेर मड याने रें; इसीलिये सेस्कतविधाका |. 
` | ख प्रचार गी नहीं हाने पाता जज 'खन्यन्त 
 |श्रथ्यवसाय शक व्याकाए के अध्ययनम लगे र|. 
हनेहें उनका समात्रि यय्यैन बहुल काल नीत हो 
तारे, योर जा लोग 3से शाख नशङ्गमे यरगये वेग] 
कितने दिनो में छल आम हेरे गे केसा नहि जाक 
त्रा] इतने परिश्रम के पौळ जब व्याकरए का यी) 
ज्ञान हाजानारे तब अन्यान्य शास्र जिनके आज्ञ | 
_|हिने के लिये व्याकरण पक सो पान माजले उन्की प 
.।प्योलाचना को अवशर नहि रहना; ३सी/लिये व्या] 

'करणा माज ज्ञानकर अपने का याहन समक प्रहत | 
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: , बिशचित क 'कौखदी के! अव लम्बन करके य|. 


| विचाके रसाखादन से नडत लोग य।न्बिते हो रहते ₹। | 
रस ककी निहि के निभिन्न र तन लाग भी यन्ना| . 
न्वितथे परनन जेसे किसी बेने नक निम्चिज़् 
कची नौरी ओर कएरकाम्‌य ब्रूमि को समतल और 
परिकोर र क्र पकी नेकट)ना.का अश्चऱ्थान | 
टि करते रहें, जैसे वे लोग ब्याकाए के कार्य्य शो ल 
iain के शीधे प के रा आ 
लाञ्चव मे नि9क रहे, यढीतक कि वे एकत्राबाला| . 
शव के भी उशेन्सव सानतेथे यहेवान पतिडटे। 
जब जिससे व्याकरण के नासयो का शीज्र भोर य. 
स्पञ्रमसेरि बोध हे जावे शससिये बहे खदेशीय भा" 
| षामे एक अमिन के रौतिसे सहुंलित होती हे! सारे 
याही महात्माओं से यह माना हे कि इसे याचीने 
गीति असार यचपि कोई बारे जरे हो उस लमा केर; 
सोर भानि प्रयुक्त जही कहीं *ूल रह्‌ गयी हो उसे 
सशोधन करले. ` ६६ | 
उक्त उद्देश्य साथनके निमित्त पाएतायगए। शीर 
ते रैर चळ विधासागर मराधाय की वेड्ेभावा मे || 


ह्‌ ग्रस्ये लिखागया रै, हे प्रथम शोर दितीय | . 
भाग मे अन्यान्य ब्याकाऐ। से भी बहुत विषय, जा || | 
व्याकरण कोसदीमे नथा, लियागया है, अर्यच ३- 
प ह यका | काक तार नअ श्‌ 
बेषय यथात. सा मान्य नियम यन्य के मध्यमे वर. 

_ यलरोसेलिखे गरे खौर सन्म विषय अशोत विशे 
 '्रनियम, नीचे शैको के त्यानमे छोटे सलगोसे लिखे 
_ गये हैं; अभियांय रससे यर्‌ है कि परिले पछने 
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वाला निचले विशेष काय्योको छोड़ भी दे तथापि उस्को 
/ खावजश्यकता इसार व्याकरण का साधारण हूयसे उप्ते । 


यशे वोधहो जावे गा. खनेण्य ज्म पाठक उ 

उहिदे तो अछाहे इससे उक्ता बड़ेन समश छथा न 
नाहि होगा! | | 
` शस गन्यमे वाथ्यवाधक भाव का भी जायज! निवा। ` 
रए किया गया है और एक अकिया जातक होकी 


' हिसरी क अनपेक्षकी गयी है । सेरल गाकरए घा 


यशः शो मे है, उन्का केएठ कार लेना 7 साला 
परे i होजिविना जाना नाहि ल | 
ता इसलिये ३एगन्यमे खोका सन्निवेश अनाबश्य 
क्‌ समफागया i इस्थेज्ञो नियम किये गयेहें बेहि खू 
खर्‌ शानि दोनों का pa घड्लिउमेलिडद 


` पाहि दिखागे गयेहें बणेकि ओोर शब्हेके भी स 


शारूय होने हे, पर जिन शब्दों के विश रूप होने 


(दि ब भो दशित इयर! इस यम्यके समग पाठ | | 


fa 


से घरण हरनि तथा अन्यान्य शाख और काय्य के 
सप्र ने की साम्ये हे जायगी परन्त सेस्कन या 
काए के सम्शणे ज्ञान के निभिज्ञ पागीनीय शाल्ल-| 
हि उपयोगी हे ॥ 
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बणेनिणेयः 


अर ३ उ कएव गच्च इत्यारि अन्यिक घतरके बए करने रें | वर्ण दो मका 
र जो १ ` 

रकेहैं। खेर और ब्यन्जेन । 

॒ सरवणीः 
अचा रई उऊ जर कह स्र व जोडो उन जयो दश के। खर करते ४ 

स्वर दो रकार के है,इर और दोचे! य ३३ कर र ये योच इश स्वरेरे 

या ई ऊ कह पथे डोरो रन याठेको रचे खर कर्‌तेरे ॥ हरे श्काले 

मे खरकी खत संशाभी दोज़ातीरे॥ $ 


व्फ्ज्ञनवणीः ह 
कषेग्‌बूडचूङूजकज ददइ छू ए तय दु ३ चुफबूभस्‌ 
सरसच शव स्‌ हू ¦ इन पेनौस के व्यचन्चतन कहनेरे॥ 
रनमे से कसे म्‌ पर्य्यन पचीसको साशो वणे करतेरें। सारे स्पशव 
पोच बगोमे शिभक्तरें। कए ग वड इन पांचों को कवगे, बछजऊ न इन 
वांचेको चवर्ग, ट ठ डळ ए रन योचे को ट बगे, तथद थन इन पोचोको 
 ॥तिवगे ओरपफबमम रन पोर्चोका यलगे करनतेरें। य२सव रन चारको 
ग्रन्नस्य व करने हैं। र ष सर इनका नाम उष्मवऐेहे। “| अड खारे 
ओर्‌ रसिले इन दोनें। की अयोगवाह बोलेर ७. 

(७ अन्नको हसी करतेरैं। ७० रौ ल करी मफेममे नहि आता इस निमित्त पतय डे! 


७३ रसगे के और मी रो रूप होनेरें नित्का ताम निका व्श्लीय ओरजपशषातीगरै, खू रन्‍्का ८ यर्‌ 
विसगै कप परे सेने से क हारूली य, प फम सेने से उयप्बानीय दिकर करके होनारै ॥ 
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ज सोर दो पकारसै भी विभक्त इप ९े। वके पथमं और सित यने 
और शब इनकी विवार अथवा अचोष संसारे) अवरिष्ट व्यन्न्नेनो की 
सम्बार्‌ खथवा चोष सेत्ारै | 


सन्यियकरण 
शेवऐे परस्पर निकर रोनेसे मिल जाते रें, योर इस मिलापके सन्थि 
कर्‌नेरें! सन्थि दो पकार की है; एक खर्‌, हसरी व्यञ्जन सन्यि। खर्‌के 
एाय सरकी जो सन्थि रोतीरे तितका सर्‌ सन्यि करने हैं; ओर व्यज्ञनते 
2 ब्यञ्चनकी, अथवा व्यज्ज्ञेन के साथ खरकी जो सन्धि रोनीरे,तिसका 
नाम व्यक्षेन सन्धिरै ॥ 


खरसन्यिः | 

पकजातिके दे खर मिलते से दीये होजाताहे यथा. 
hv ली i र र (\ £ 
न+ यरि; = (देल्यू् + ग्रोरि ८ देत्य्यारि/-) देत्यारि 
अ+ याऽ या रत्न + ग्राकर= रलम + आकर रत्नृ्ाक१ =) सल्लाकए | 
आरं अ= घा दया + गव (ट्या गोवर रसयाऐव> दयाणेव! 
याभ आच या मरा! यादायः=(मर्छा+ आशयः= महुआपाय!>) महाशयः 
३*३ ३ गिरि" इन्दः = (गिर्‌३ * इन्द; = णिर्रैन् २) गिरीन 

र = ३ कवि’ शेयर > (कवर ईखर/- कवरंथ 5) कवीथर 
१४ ३= ३ मही' इचः = (महुई । इन्दः = महरेन्श! 9 महोदधेः 

३+ १- ३ गौरी) शः = (गोर्‌ई+ उशः = बेश्शेश! 5) गौरीशः 
३+३३ ऊ विश्व*उदयः = (विधः उदया बियऊदयः> विदयः 
+ अचऊ सजुः अभि = (लज्3+ कमी! लच्चऊमिः) सञ्ञा 

* ३-३ वश्‌+७त्सवःन(वध्‌ऊ+३त्सकः= वथअत्सवः > वश्व; | 
|) क क वेष्ट" ऊरनम-(वथूऊ+ ऊरनम वधुऊर्‌नम्‌ऽ) वदनम्‌ | 


. ७७ पाणिनि धाक विवार सोर सम्वार सेजा गरि रस गर्‍्याज विवा! और सम्प साकी 
समेट्दै (२) निस यन्ननेचणौमे मात्रा अथ SA 


उक लेका क़ स्हना्रे०रे सबन ब्यश्पु) यश्वशकत रा विर) हि ३ i 


करर ञ्‌ पिएर उरएामउ (पितजर+ क्टएम> वन) रणाम्‌ 
अवऐसेपो ३,३,अट,रर,रोनेशे रनकोमिलकरररेणातहे.यथा 
य+ ३= ष्‌ देव* इनः (देवे * रन: देवएल्ढ!-) देवे . 
च+ इञ ए गए? इशान (गएओ+ रेश = गणशः =) गणेश: 
याः ३5 ण्‌ महा+ इनः = महुः इनर महुण््य!-) मेरेन: 
खाईन ए रमा“ इशः मया इशः = रम्‌णशःः) रमेशः 
गर. 35 जे नीस? उत्वसम्‌{नील्ञ' उन्पलम्‌- नील्डोत्तम्‌ः) नीलोत्पलम्‌ ||; 
य+ ऊर शे गह ऊर्जमन (श₹पआ+ अडेम्‌- ग्म )गररोषम्‌ 
आ उन डे गङ्गाः ३दकमङ्ा+ 3दकम्छ गदभ ोदक्‌ऽ) गङ्गका 
या ऊर डे गङ्का' अभ्मि। = (गङ्गाः अभिः = गङ्गे =) गङ्ग 
+ सरः अहे देव + इराषिः र (देवेद्र * उरधिः- देव्खर्‌षिः-? देवर्षिः 
खा! जर यर्‌ मरा^ स्टषिः = (मह्या * उरपिः = महर्षिः = मरि: 
य+ स ग्रस तव" स्टृकाऐन(तवू्े* सरकारन 3व्‌3सकाए>नवस्कारः 


_ अवएसैफे ण्ऐेरेरी है नेसे 3भ याम लक दि रोनी रै 
+ एन ये उप+ एएतिर (उपू॥+ एति- उप्प्ति-) ` उपैनि 
अः येर ऐ देवर पेयर्णम्‌/दर्य + प्यः टेव्पेःथय्पेम:) टेकेशसम्‌ 
ग्रा.0२ णे सरा* एवः (मट्या! एव? सद्णेबः ) मरेन 

आ+ पेरु पे मरा> ऐथणम:महया+ ऐसयीमः मह्पे््येम्‌ऽमेस्यम्‌ 


(९) इरः सू की मी सम्थि किसी + व्याकरएमे की गईरे यथा रोत्‌' सकार = रोळेकार: (या) | 
हेका; (९ खर ३.३ उर रट के प्यानमे यथाकम ख एओ अर्‌ अल सेने को गए करने 
(७ अनादि कर्‌ एक एसे परेऊ हित्यादि पान्द होनेसे डदि रोजातीरै, यथा ग्तोहिणी,खे [|| 
सेरिएी, भोहः, मो ८:, पो (४) उपसर्गे के स आशि यरे कर रोनेसे उसय मिसिन होकर | 
आर्‌ होनाहै। यथा (ग्रय* उखि) अपा खनि, (परा * उरष निर) परावेति। प, बनर,कच 
स, वसन, जट, दश इन शब्दों से परे करण शाब्ट हरे से मी आर देणारे यथा प्रा, कम्वलाएँ 
म रन्यारि। ग्रवशान्त उपसगैसे परे ऋकाए दि अथवा लुकारादि नाम ५०3 रोने से विकरप 
करके आर्‌ याल रोतारे यथा म*उषभीयनि = आर्षभीयति।ओ १ स्रकारयोति- पासकारीयति| 
(य रे उ इर र्ट्‌ के स्यांनमे यथाकम आ पे गे आए आत रेजाना हेदि करसागारे। 
(८) उपसर्ग का खकार साकार उप्र हाजाताहे थालेका पओ परे होनेस पस शत धात्वखोके सिवा 
यथा (प२ पजने)- भेजनेर एपरा+ पख नि)= परेण्वति, (अ३९ओरति> ग्रवोरनि,परोटति परत 
(उष प्धति5 उपेधाति,(ख्रव*्पनि)सवेति उक्त अका सोप चिकल्प कके देताहे पकारादि ओ 
काणरि नाम धा परे हे ने ते यया३प्‌*पडकीयति= उपेडकीपति पवा) ३पेउकी यति।ए व के उन) 
अका! का लाप होते अनवधारएाथैक पच शब्द परे होनेसे यथा केवमोच्यमे। ग्र परे देने 
रुखआकासापविकल्पकरके हा यथा (विम्य प्रो?) विख ।(ता) विभ्यो 8! ७म+ यो ६!०)१ मा; 
(रा)३बोएपरच नरो सप्ास न हे! वहां तरिरोता यथा तवाह। ममोष्ट/ 
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मिलकर हेतारे ४ उद्र्रण 

fs शै Se शत्र जिलः शोका जरणीचःर नरः 

स+ डोर गो दिन्नः डोरायीम्‌(रिनञ। डोयायीमः चिन्ोदायीग३रितोर। 

याः शेर शे महा! गेषि!महुओ + जोषधिः- मह्योषषधिः >) महोषाधे 

याः गौर डो सदा" ग्रौसवामदसद्खा' गेन्सकाम सट्गेत्हम्‌)सरे 
३, अ रके स्यानमे य,क,र,स,कमसे होता हेअर सरपरहेमेे 


३+ अन य यदिः अपिः (यहु३+ अपिः यद्यपि" ) ययि 
| ३+ आर या यतिः आचार सछावर + आचारः अत्याचार =) हत्याचारः 
शा उन य अभि, उदय न गभर उदयः अ्‌यदयः=) येश्यदयः 
[३१ ऊः ए पत्नि अर (धित्‌र* ऊहुः = पत्छहः =) यत्छूहः 
[स+ कन २ सनिः जरषभः=(@च्‌३ । क्टघभःः सनष) सन्शवम! 
|३* ए> ये मनिः एकमर (पतर एकमः अ्येकबः ) येकम्‌ 
| ३१ ऐर थे अति पेथर्यक््न्‌३? पेयम्‌ घतयेस्यम्‌ः) यगेशग्येम 
३ शोर यो परनिःदैनम्‌- (परतरः ओदनम्‌ पपत्योदनम्‌ः)परमयोदनष्‌ 
३१ उैर यो गति! औैदाखेप तर ' जोरायीमरः अवयोदायीR) अ्योदा 


१३ अ= य नदीश सखः (नद्ई' अखु- नद्यखु- ) नदश 
३) आः या देवी यागता: (देवई। यागना;= देवृयागना;) देव्यागता! 
३* ३५ ३ सत्ती*उक्तमः (सजई+ उक्तम्‌ सजयुक्तम-)सत्युक्रम 
५ ऊः शे. शशी' अंगः (शाझर+ ऊद्ेग:: शगः शशछंगः 
|+ अर ४ वत्ती' जषभन वस्‌ + जरषभः- वसप्यमः =) वर्षभः 
[ई णऽ ये गेपी' एषा = शष्‌ई+ एषा = गोपयेषा =) गेप्पेया 
|+ ऐ ये वली+ पेणवत+बसर + पेणवनःः क्लयेरवत>वस्येएवन 
३* ॐो= यो. सरखतीःशोस; = (सर्सनई' ओत; = सरखतयोच्।>सरसत्योचः 
है ओर यौ याणी ओविन्यसाए ३» ओएस 
् pe 


| (३३ दी सत की परसर हवर संतता रोती रे योर सर्र वर्ए को भी परस्पर सवर संजारोतीरै 
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मिलकर होना हि न)... 
३५ अ वे अ3+अयः > (गेन ऋयः= अनवय।+2 अन्वयः 
उ+आच्क ख़ + सागतेर(सउ + आागते= स्वागते >) खागते 
३१३२ वि मध्दे 5(मथू३ शंदे = मधूविद्‌ 5 मखिद 
३३ = बी सासु ईर्ते -(साय्‌३ * रेरिने = साथूवीदिते >) साध्वीदिन 
३* इरः छ मधु ञ्रते मसथूउ + करते = मधूइते 3) मष्ट 
उ*प= वे अच एषएR५अन्‌३ + पषएामङ यनवेषणम र अन्वेषणम्‌ 
उ +> चे सच पेसिष्टः(अन्‌३ ` पति? यनवेति2 २) अन्वेति 
३-9- वो पंच जेदनमूनपचत३ ' ॐ दनम पततो रनम्‌) पतो नम्‌ 
3+ न वो. ददावेउीषधपददातउ 'डीषधमः द्दाव्रहोषध मरराबोषयेम 


ऊन वे शर्श्भ्य्रखः (सेरयजअ्रखु = सरणवख -? यक 
ऊन्ओोन् वा वष" आदि! (वथ्‌ ऊ * आदिः २ वधू वारि! = ) वप्यादि! 
ऊ+ हब हि वश रनयम रवथूऊ+ इज्यः वेभविन्रियमजेवापिद्धिय 
ऊ*३=बी वष्ठ+ ईथरः = (वय्‌ङ * ररः -वधवीथरः ०) वथयीयए 
5" प्र वे सश्र एधितमयसर्यऊ' फपितमःसंस्युदेधि नम 3 सस्खेथितम 
३,* येर वे वध ऐ्यरयम्रवध्‌ ऊः ऐश वे पवेयर्य्यम) वे रेम 
ऊ' डोः गे सस्थः डोः = (सरश ओषः = सरण्वोचः = सर्वोच 
ह" गैर वो वश * मोराय्पेमूर्‌बधऊ * जो राखेमः वथ्‌वोराय्यम्‌) वभ्राम 
उ२*अः र पि अड मतिः पितर ' ग्रडमति-पितेरत मतिर) पिजतमतिः 
स्याः श पिर" सोदे पा! (पित आदेशः थिनेर देश! >) पिजादेश; 
३२ इ रि पिर' रखा *(पितमर*रक्ञा = पिनरिछा >2पितिछा 
ज ईर री पिर रेटितिमजपित्रजर ई रिम पित्रीरितेम पितरीरितमे, 
| + 35 रु पिर” उपदैशःनपितउर १ ३यदे श पिन्रुपदेराः 9पिजपदेष! 
अर*अः रू पित" ऊट्‌ः = /पितेजर' ऊरः ` पिन्रहूर! १० पिरर्‌: 
अर" पर रे पिर! प्घए-(पितेउट" पबा पित्नरेषएग २) पिवेषणा 
उर' पे२ रै पिर” ऐययम्‌उपितउर" पेखय पिनरेयर्य म >) पिवेप्व्य्येम 
उर*ग्रेर रो पित? डोक २ पितेउट? गेकः = पितरोकः 5 ) पिशेकः 
3३२ रौ पिट गोरायमजापितजर * गैदारय्येमःपिनदारय्येम २ पिजेरार्य्यम | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| रा उदाहरण 
रू गत से स्ट ग्रउवन्धः न लउचन्ध 
स" गराः ला र" साळाति = लाङति! 
पंघेडोजे सकेश्यानमेथ्य्यायअवू यावू कम सेहेतारे रेपरेहेने 
ए अ= जय ने" येनमः (नए अनम- नेश्यनम =) नयनम्‌ 
ए* झाः अया ऐ ग्राते- (शण आते - शाययाने 5) शयाते 
ए* २६ अथि शे+ उतम्‌-(शण रनम शयमयितमर) चापितेम्‌ 
ए* ईः ग्रयी शे+ रत (शण ईतर = शम्रयीत-२) शायीत 
ए+ ३० ग्रेस सेः 3कम- (सप? उक्तमः सूखयुक्तम२०) सक्म 
ए+ अ= आए से" ऊहा = (छ उहा = सञ्चसझहा=) सहहा ` 
| प अर अश ने? सषयः(निए* जश्षय;- नेसएषय! >) तेएषयः 
ए+ प्‌ः गये शे+पन5 (परप प्‌ः शश्च) शथे 
प्र पेः अये शे+ऐ- (शया णे: शञ्ये>) ` शये ` 
प्रे भेर्‌ अयो से+ गे; = (छुप्त ३१: स्ञयोः-) सतयोः 
प्र शेः गरयो सेः गे 5 (झए+ गौ> सेग्नयौ-) सयौ 


ऐे+ अः याय विनिः ग्रेकः- (दिनऐे+ यकर विन्ञ्यायक=) विनायकः 
पेर न याया रै या = (ऐ+ शान स्या >) रया 
ऐ? ₹= आधि रेः ३२ (रणे रन रञ्ाथिः) रथि 
| पो ३ यायी रे’ ईरः (३ सथ रायौ; >) एयौयर 
पे ३ याय रे* उदयःः(र्‌षे+ ३य/= यायुदयः =) राञुदयः 
| पे* क" आए रे? ऊरा = (पे) ऊरा= [खासा 5) राशूरा 
+ ०६ याये रे पऽ (रषे+ यः रश्ायेः ) राशे 
चे? ओर याये रै? ओः ` (पे, डो: गरायो, णयोः 
श येन अव भो श्रेचमः (भोर अनम्‌ मयतनम र) भवनम्‌ 
3" याः ग्रेवा गो? याः (गरेः याः ग्वा 3) गया 
. शि ३= अवि भो+ रताः (गो! रना * मसबिता ३) भिमा 
औ। एज येवे गो प्‌ (फोर पः गञ्चवेः) | गदे . 
डो+ डोः अवो गो* गेः= (गरे गो: > गृञ्चवो। =) गरेः 


00 कही यकार भी खूर का काम देतारै यथा गो शून; गतः ते+ येः तथ्य ्े+ जप के + = 
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मिलकर रेमारै ही उदाहर 


+ और ग्राव कै, अक! पड़ी * अकान श्रावक! > यावकः * खुकःन शावकः २2 पावकः 
शे> आन वा नो» आर (नज? आ = नाया =) नागा 
जे; इक आचि भौ" इनीर (भडी+ इसी भूधादिनी ४ आदिनी - 
|+ 35 याङ मो उकार(मरे+ उक्‌;- ` थकः 5) मा्ञकेः ` 
औ यः आवे भौन य्‌ = (वो प्‌ चदे >) नावे 
औ+ ओः आदो कै जार (वड ओः आवोः २२ नावोः 
औ+ मैन आवी कै ओ = (बोर और दादे = 2 नाची 


रि) १ (३) भै \ नारे र 
दान यगयअदयाययादके अनवशेकातापरविकरेरेनारे) । 
र खर्र) 
ए ३२ अर हो" शह ८३६१ रह्‌” हेरेअइइ? हरइह 
ए ३२ खर हो उनिश(स्र्‌प्‌+ उनिशेर्‌ र्र्‌य नि? हरडातिड 
|+ पर अय्‌ होर प्रि (हएुए+ प्रि" र्रय्रणहे 5) हरपरे 


जो" २० जेर बिदयो। * इ द्‌=(विष्एो+ श्ह० दिष्णयरह =) बिषणइह्‌. 
चे+ पञ जाए श्रिये* एनिमाश्रियूणे* पति? शिययापति*) वियाएति 
ओ उन आउ विधेष+ उक़ानविष्शखो> उकः = विष्णयाउक्र:") विष्णउक्। 


` चदान्तस्य एकार डकाएसे यरे अकारक सोप रेते 
यः परै हरे अ= (हर्‌ण# अवः स्रण्सव= 2 रेभ 
+ सेर गे विषको? सेवविष्शणो+ अवर रिष्णाडोशवः ) विषोशश्व 


> गोफ्तागन्त अथवा एक खेरेमाज यद्ये श्ट सन्धि गरि होतो यथा इहे! | 
. || जषेरि डो सदाषिआ ण्वम्‌, उति," एवमेतत थे रसगछ सो याशम्पनास 


0) जश्न हो 3ऐ पवात्त स्थ कहनेहैँ। विभक्त घाटको मद करने हैं। विरक्ति नाम खोर धाहके 
र्ट म a आति दर्शन होगा ॥ (२) बरणीका जाता रहना लेप वा लोप. करारे | 
लाप. हने फेरसन्पि न री होती/ ९७ हो पकवार शो एकवार नते! उसे विकल करनेरे ॥ । 

(४) यर म सकार का चिन रे॥ ९५० गे पास से परे खकारका लेप विकल्प कर्के रोमाहे र निस 
, षत्मे लाप नहिं देता ३समे गोसेषरे ख का स्रागम होतात यथा (गो। निने शोश्‍जिन (बा) गया 
जिमे॥ चरन्न रळ वा अ्रतपाळ परे होगे से निन्य अ का आगम हातारे यथा गवे! गवात/ क्रश 

- पेरे हैं जित्के टि का तायरोनाहे ८ अ्रन्यखर अथवा खुरके सहित सन्य सज्जन कोटिकटनेरे) 

यथा (हल+ईघार)रुसीपा॥ (६) परन् सीमा, व्याधि ग्रणवा रंषरर्य हेने से, किम्चा किः 

`- चाके साथ योग होनेसे घगयय श्राकारेको स्यि रोती रे यथा (खा! अध्यय नाद३) खाध्पयतात, 
(शराः पक देशानः) ऐेकदेशात (ओ) * थालासितम5) सालादितम (आ+ हिः) पहि ॥ ५०.८ 


|) 
म 
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षु 


20770: रैकाशन्त "4 नागर ण्काएन शको सन्धि निं 
हरी» एनोः ररीण्नो (यर्‌ हक यकार न ठता) ' 
ष्ण» यऽ विषार्य३(अ चे त 9) 
शैगे+ अज्ज गंगे जव यहां अकाररा लाए नरि जुआ) 


शतिहश्न्यिः 


ग्रयव्यञ्ञन सन्धिः 
तय्‌ योर दको व्‌ होनाहे चळ परे रोने से। 
(यथा) महते * चकमे मर्ज कम ,मरत+ खम्‌ मर्‌ उम्‌ 
य्नद्‌+ चेन्रमाएलम- एतसेच्मएश्लम्‌, प्जदू+ छिः पनछाविः 
शयश+ छित्रेस्‌- पाएखितम 


तदयोर पको नरोनाहे न. ऊ परे हेनिसे। 


भवतन ज्ञीवनमः भवम्ज्रीवनम, महन” जज्छनम्‌= मरज फञ्फनम्‌ 
दिषर्‌+ जासम्‌= दिपञ्ज्रासम्‌ ,मद्‌* फेनन्का३; = नज्फरका ३; 
समिर्‌* फार = सभ्रिन्फङ्डार | 
नको ज्‌ होतारै ज क परेहेनेसे 
: मरान्‌' जयःऱमहाज्जेय गळत फरिति- गछज्य्रिति 
सु+ न्यूज याबुस्ताव्याइन ` 
जे+ ञः ज्ञः vse यज्ञ+ १ यज्ञः 


(७ शरद शब्दके रकारान्न पदको मौ सन्थि नरिँ रोती यथा ग्रमी अथाः, परान्न ई ऊ कर 
, के स्माए मे नहे ने विकल्प करके रखे योर सन्य भाव रोजानारे जो य खनी खाए 
हो यथा चक्रिअब एवा) चऊाब, मश्च पतेन (वा) म प्वेनन्‌ कह इटे पया) कात्निंं पदान्त 
गारे भक के उर स. पर रेने से विकस करेके रेस ओर सन्थांभाव होनारै यथा 
अ सरश पवा) जसर्षि, २री2अरषि (वा) दएयर्धि। बधअरकार (वा) ३६४ कोर, होन्टरर 
“कार; (वा) रोत्टकार:॥ ३ खेयय को रनिपाच्द परे टोनेस चि कल्प करके. सन्धि रनौ हे 
यथा ३ रति ८ वा) विति वर्गौये बएसेपरे ३ अव्पयको दिकरप कारके ३ रोना रै खरपरे 
हेलेछे यथा (किस ३ (वा) किसुन (वो) कि 
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ष 
न टू र्‌ रोताहे ट ठ यरे होनेसे। 
उन रसनिः3 ह सति, सत्र! ठ कारः + स टुकार; 
नेद* टीकाः नही का, पनेले दुरः २ पन द्वृङरः 

ते शोर द्‌ को रोतारे ३ छ परे रेगन से। 

उत" डीन! २३इडीनः, उत * ळोकने= उड को कते 

नेद्‌ डए्िमः-्नहुएमः, नद्‌ १ छक्का = एतउछक्का 
नको ए हेताहे ड & पेरे हे।नेसे। | | 

महान्‌" डामर ऽ महाएजमर/, एजन्‌" छोकसे : रजएफोकपे | 
Lr SE खाहष्‌ " नः ्राकृष्टः 
६ शू-ष “०० क लड आ भडक 
बंद नको स्‌ हे ताहे ल परे होनेसे। | 

३उन*लिषनिऱउलिपएवेति, तेद्‌* ली लायितमत्तलली लायितम्‌ २रान' लाभः मेराज्ञामः 
खाके पीळे यदि रे गञ्चनरे स्रयवा अन्य पक गन्ननरो) ते! 
शी ग्रन्ननको (१९ को खटकर) दिल मी रेजाताहे मोर क छ | 
चम को हिले रोनेस प्रथम वणी यथाङम जर दगव हे जानाहे। 
यथा(दधिःआनय)=(द्धय्‌१ आनय)- ३ ख्‌ धूटया नय)-' ३द्‌ थ्यानेय)-दद्यानेपप्योदणनिय। 
वर्गीय वसे परे यू व्‌ ले को विकल्प करके दिने रो।तारे। 
यथा (रधि ' यानेय)* दघ्यानय पवा) प दडग्रानय) 

सरश्ञक रहे परेर भिन्न बन्तनके विकयकोके रित ं | 
(रोर करी पाषस को भी)! यथा (गोरि अ३)-गो३, पाशम्‌।तो 
यू वू चे मे परे उन्को विकल्प करके दिल होताहे! 


यथा त व* लेकार:)= तवल्कार! (वा! तबल्क्का्‌। 
खञ्जन से पो जो दो वणी पकवगेकेरो ने 3 न से परिलेका 
लाप रोजञानारे । यथा ( तव" उरहि:) ` नेवर्डि-) 
दिन हेमेसेप्नवर्दृदिरयरोप्‌ ते दुका साप रोनेपतेशि रुरूप तबर्डिहि रहा! ` 
द्‌ के न होतारे जाएभिन्रे)विगरवएं परे रोनेसे। 
यथा तद* खादयातिः नन्खादपृति __ Mn 
"नके Su मे जा स रोताहे वहे अजनापिकहि रारे शरोर श3तासिकेका यह चिन्ह: एव के पलमा 

ह 
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हि ररत 


.. परान न्‌. ३? 


5 न्टव्‌ + पारि 


उस्सेयरे खर वा 


परन्त छ्या परे टेनेसे नाटिय़ाता यथा जेक्तोकिलः $- 
` स्यानम (छर सम्वारवणो परे न होनेसे) तीरम | 
` |अपदान्न न्‌ को अडसर होनारे एरषेसर परे होनेसे। 
दन" शनम्‌ देशानम्‌, चन? बने = येने 
मीम्रान* सते= मौमासने, २३ हते रहते 


नलरस) 


मद्व 


आलिन्‌ * गति 


१ ७८-७0. In Public Dol 


परेपरान्ञडएनकोदिन हातारे सरपरेहोनेरे 


. अत्यर*आत्मार्‍्मत्येज्ान्मा, गए" ३३5 गए ह स्मरते अवाकन्मरचुया् .. 


ल न+ पार ¬ ज्छ? पता) ञ्छ, न्य, सा महान शब्दः महान्छव् 
| ३ | न्ट्नपाव्टके जअनयन के प्यानमे न्सूभी राना नो दोरे 
- यम शब्यसे परे वर्गीय यथम टो बणोमेसे कोर हे! ओर 


नेको उ. रोताहै क एय यू परे होनेसे। 


आपान+ कते 5 आपाऊूते, घेन * खणी यम्‌ = पेळूवेणी यम्‌ 


| । जे हेताहे १ छ जेऊ परे होनेसे। 


बन्‌? चयतिस्वज्जयति 


॥ (0 न/जअम्धति से पो तिबार वरी हो तो उनके वीचमे सू न 
ऽन. पे परे भी स को आगमनहिं होता यथा प्रशा न नो।॥ 


३ 


cs यण्पत* चकितः = पश्पञ्चकित 
छ धावत * ळछागः= धावेछाग 


“न+ द उच्चन्‌' टङ्काइ २ उच्े हार! 
जग कू महाव ठकुर महाक 
ञः खेर स्न यतेन + हः = पेर हः 


= झे एट" डध्यतिः स्श्शंस्थुध्यति 


x 


पवा) महाज्ज्छब्ट, मराज्जूपान्ट, महाज्याळ्‌ 
ने ४ पाटि/ 


सम्वार वश दो तो छसे परे म याता रे 


रम * स्यते = रस्य 


यालिळ ति, यत्र चेते = अङ्के 
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2202-22-22. ००००० अलग 


हियाना यथा सन्सहः। केर प्रज्ञान्‌. शके | 


| 


८ अ 
वान) छति न वान्छति २. 

रने * जयति = २चखयति 
त्षाह्‌ होनारे ट ठउछ परे रे।ने से! बन्‌ रया ५ 
0800 उरून्‌ उने = उक्ते 
मन्‌ + उयति = मएश्यति 
मू रोताहे प्‌ फबू म्‌ परे डोनेसे। कन! पते = कम्पने 
र २+ फति- टम्पति)आलव * यते = आलम्बने, भते= ज्स्भते 
अपदान्तम को न हो ताहे त परे हो नेसे। गस * तार तो ह$ 
पदान्नम के असार होतारै अन्तस्य यथवा उषा वरा येही | 
सरम्‌ ' यातिः सतरेयाति, करुणम्‌ ' शेटित्रिस्क&एं रोदिनि जसे 
बिथाम्‌ ' लमतेर्‌ विद्यां लभते, तम्‌ * वदतिः नेवदति 
वास्यायाम्‌ * शेते= शय्यायोशेते, तम्‌ * षष्टः = ले षष्टो 


तथा खने खार रोतारे स्पशे वणे परे होने से; 


कम" सर्‌नेः कष्ट सर ते, मधुरम२ रसनिः मश्च हसति | 


(ग्रथवा) जो वर्ग पेरे टो निस्कापन्चे म वे राते 
किम्‌" करोषि- किंकरो वि (वा) रिडू.रोषि | | 
मस्म्‌+ गछ रहगख् पवा) रर्‌ ङ्ग ख 
Es चलति = लिप चलि ध्वा) तिप्रन्चलति 
शाडम्‌* जरिः शङडेजेरि एवा) पाजज्जारि 
नदीम्‌ * नरेति = नदी नरेति (वा) नदीन्तर्‌ति 
धनम्‌ * ददाति = धने ददाति वा) घनन्ददाति 
स्ननम्‌+ धयति स्ननेथयति (वा) स्तनन्थयति 
गुरुम्‌ * नमति- ] रेनमति (वा) यसुन्नमति 
(किम) हुने?) दिंठतार अथवा सश चरेश हो तो डे ये स एसै RS मज 
नाहे/यशा भार! बह! ८ प्रारऊज्े ४: छ न गर्व पर A र व 
दै यु थि र टु प ठे क) पर सम्‌ १ पर को हखाट रिरेतरे' पर्त सम्‌ +02 को स्खार हि रेतारे!' 
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१२ 
“खु परपति- चन्टे पएपति एवा) उरम्पण्णति 
किम " फसम + किफलम (वा) किम्फलम 
सत्पम्‌ * सेयाते > सत्पेज्यात (बा) सत्पद्यात्‌ 
म्रधृरम्‌* भाषतेः मधुरमाषते (बा) मध्धरम्बाषते 
शासम्‌ मीमोसते- शाखेमीमोसने (वा) शाखम्मी मासते 
दान्तम के! ग्रचखार अथवा साउ नासिक यवर रोला 
हे यवस परे होनेसे। 
सम्‌ ' यन्तः से यन्तः (वा) सेय्यन्तः 
सम्‌ * वर = सेवत्सरः (या) सेव्यन्सर' 
८) यम्‌ ! लोक - येलोकम्‌ (वा) ये लोकम्‌ 
सरसे यरे ख को छ रोनाहे। सित" छेउम- सित अम्‌ 
परि" छदः = परिछरः, अव ' खे दः = अवच्छेदः 
रामा कको ग्‌ दोताहे खर और पम्बाश्वए परे होने से 
ट्क * यने > दिगन्तः, बाक? याउ म्बरः = वोगाउम्वेरः 
वेक. * इ्रियमः बगिन्ियम वाक ईषाः- वागीषाः |` 
८ प्यक "३ कमल पम्पणक्तम धिक? उरएकारिएम्‌- धिग्रएकारिएम | 
प्रक एव-आगेव धिक-्पेखयैमजञम: पिगेणययो मन्रम्‌ 
मम्पक+ रोज! सम्पगाज; वाक" गे लित्यम = वागोसिन्यम 
दिक” गजा रिग्गजः ,प्राक* घने दयः > पराग्चनो दयः 
बाक* जालम्‌- बाालम्‌, सम्पक्‌ * मळार = सम्पा ङ्कारः 
सम्पक्‌ + उयतेः सम्पग्ज्यते, सम्पक्‌ + छोकते ` सम्पग्छो कते 
` वाक दानम्‌- बोग्टानेमे, धिक धन 8तम्‌ऽथिग्थनगितरम्‌ 
. वाक ' वाडल्यमऱ्वाग्वाऱल्येम, रिक भागः = रिग्माग! 
_ धिकए याचकम्‌ऽधि ग्पाचकम्‌ ,बाऊ रोथः= वागोधः . ` 


धिक? सामिन्‌ धिग्ताभितरम्‌, सम्पक्‌ + वदतिरसम्पण्ददनि रिक ' री: 


व काक 0 | 
७ त मनमे त पोभी क खसेतारे यथा त र दीचेसे परे विकल्प करके स्र क्षी 

ताहे यथा जक्मी-छाण ५लली छाया! खा,मा,७ एल से परे छ निन्य द्धा न ` 
७07 भ प हक चभी राता य था रिग्तेज्ती। COSC 80400 80 hh ES । 


। 
हि ७ 
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रश 


क्य ते थ्‌ घू का रोबादे खर तथा गज देथ से भ्‌य्‌ ३] 

जगत यलः-्जेगदल; मगन यादि र जञगदादिः पेरे होनेसे | | 

जगन इन = जगदिस्ट! जगन्‌ ईशः ज्ञगदीशः | 

भवन्‌ उक्त = भवडन्, भवत? अहने = भव हहे 

भवत्‌ इए = भवो, जगन * पन्‌ = जेगदेलन्‌ 

महन ऐेखयाम्‌ः मर्दै ख्यम्‌ महन्‌? गेनः ` महटोजः 

जगन * औषध = जगदोष धम्‌ , अग्निमश्‌ ' आसनम- अग्निमटासनमू 
सम्रिभ्‌+ सज सपिद ; 

हहेन*गदहनमूर इहञ्जहनम, शहत * चेटः शेत्सेट 

| भवते+ दशेनम= भवश्शनम्‌ मरते * घञः = मर्‌ ञः 

| ज्ञात्‌? बन्यः > जेगडन्थः, मदने * भयम्‌ = महङ्भयसे 

हहत ' यानम * हह्यानम्‌, शर * रथः = इहेदथः 


महत+ वनम्‌ न महद्वनम्‌, तत्‌ * हविः = मद्‌ हविः ह 
पदान उ के ते ₹ को इ योर ए भू को ब होनाहे खर योर 


म्यर्‌ बएौ पो होनेसे। - | 
| अडून अन्ने यजन्तः, अच्‌ * बत्‌ र यज्वते | 


प्ररिजाट + अयम्‌ = परिबाञयम्‌ परिबार? गतिः पशाजुछछति 
परिबाट? वदति- परिमाऊे दति परिजार हस्तिः परिजाइसति 
श्रयू स्न्‍्यनः यविन्यन', अप घटः = च बचेटः, अ+ जः = यः 
| खरय भतन अवूभल, अप्‌ वास: अ व्वा, प्‌" हररः अवूररेएम्‌ 
कृङ्गभ? शः = कवी शः रे जर 
पदाना कको ग यथवा ३ हेताहै च अथवा म यो होनेसे 
दिक? नाग! दिर्नाग (बा) दि ञ्रागः, पाक्‌ + सखः मार्छु; (वा) माड्या 
३ के जनः “¬ अब्‌ नालिः अन्तराल (वा) खञ्ज्राि 
सज्‌ म्यम्‌ खनमध्यम्‌(वा) अज्मरध्यम्‌ 
७) न ट्से पो ह के ध भी शोजातारै पण नदशि (२) ३ सेप ह को ८ भी रे जाता हे यथा परिजाज कसरि 
।२) ३ से परेर के भू भी रोनातारै यथा ग्रव्मरणम ७) मा३ किम्चा मग अत्यय पो रोनेमे परानाप्थित बर्गीय 


प्रथम उं के व्यान मे केय त पञ्चम बर्ण दोनाहे यथा वाकू+ सयस्‌- वाजयम, सेर साउमू- स्पा बम, 
गर्धसिर * बारे? मपुलिएमाउन्‌) चित* मयम्‌ऽ स्क्रियम , २५४ मयम्‌ऽ श्रममा यम ॥ 
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र्थ 


| न्ज्ज्जि क टको ड्‌ हा हक मधुलि ट्‌ +न दनि मधलिइदैतिप्वा) मु | 
| मधुलि ट्‌“ मतेः मलिदा; पवा) मधलिएज्ः | 
| तको ददू (dF मन्‌ +नाघः= जगटाशः (बा) जगनाथ: हु 
| x 


| अवते ` मतम्‌ = भव टमतम्‌(व) मं वेभतेख्‌ | | 
| 5005 र्‌ के | छ्‌ न RRs यष्‌ + नदी 2 अवनी (वौ) म्री | 
| आप * मानम्‌ न्गबूमानम्‌ (बा) अम्पानम्‌ | 
| न काह ञश्च भी होतारे दिक + ह्ली -।दिग्ञ्ञंश्नी 


| च" हुनत “अच्‌ + हलोः अज्कलीो | 
के टु" ₹>२५ ERNE पर्‌ + हलानिः पड्ळसानि | हि 
Ds #*हच्ड्ड भम तत्‌ " हविः छ्‌ नइविः | 
a FR 
पदान क ३९ न्‌ द्‌ एसे परे श को छू भी होताहे स्वर परेहो 
| | 
'बाक'* यूर २ यारूलूर: (यने) वाक ३२ i 


बट ' शः> घर्‌ छूराः (वा) षर्‌ शराः | 

जगत्‌" शरहयः = जग छरएयः (बा) जग ज् पा एयः 

तद्‌ * शरीरम्‌ - न छरीर (वा) तच्‌ शरीरम्‌ 

वाकु५* शसनम्‌= कङपखासनम्‌ (वा) ककुषूशाक्षनम्‌ | 

| थर __ __ | 
(EY _ (4) 9 0 

विसर्गको से होतारे तथ्‌ येरे टोनेसे २. | 

। फे" तनोतिः नतिः कलने, सः शू स!* शर्वतिः सस्टूवेति | 

bole oil Or 


खोर पा के छू जारि होना नो उस शाके साथ या 3 झु द 
विशे स रे कशात परेरेनिले यचा नम हे यथा उतेच्यीतोति । ३) १5 १३, नि के 


अ यवनिप्पत्रबिसगेकोभी स नहिं : md 
से नीः छतमरिं हेता यथा गीःकाम्व (२३ वि! | 
य, ३नशब्धेमे Ti Ne NR RE गड स्पत', रिव पर 4007 द । 
ततः+ खरः काढ: सरन ट०। त्श := र्षः ॥ । ५४) बिए) के १3 रोता जो न्स उस परे शो यशा । 
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र्‌ 


Spree Re 0000 


द्‌ | 'विसर्गकी पे हेपनाहे 2 ठ परे रोनेसे। 
कः+ टीकने= कश्टीकते, कः * ढछु२! ` क्रः 
Es यूर हे।नाहे च्‌ छ परे हाने से। 
श्नः * चरनित रामञ्चशनि, मेचः" ळादयाति = हा 
| ~¬¬ छ स थी शमते होता रै शाख छ पर हे नेसे। 
क; शे ते "पले) करश ते, कः ` षष्टः कष्य छ: 
कः सरति कस्र्‌।ति | 
डु: ३} > शोर नह! * ग्रयम- नशे थ | 
यूः को शे होताहे सम्वार बश परे होनेसे! | 
| शोभनः + गन्थः = शोभनोगन्यः, छनन: ' सेर = चनो चेटः 
8०: * जान? = सच्चोजातः मञ्चः * कङ्कार = मधु रो ऊडू)२: 
नदः * उमर: नदोउमहः, गनः * छोकते = गजोळाकते | 
नर्मय: एकारः = छूद्ेम्योए कार, निजेए!+ दौ पः निजाणादीय! 
अशः + धावतिऽ अाधावति, उन्नतः * नगः = उन्नतो नेयः 
रळ: + बन्धः- रळेबन्थः, यकत! ' भयः = अङनो्रयः | 
अतीत; * मासः = अतीनोमास्ः | 
कत ` यना हनोयलः, शान्तः रोष!> शान्तारोधः 
कृतः * लोमः- कतोलाभः, शीतः * वायु! शीतोवायः ` 
[ ७ + हश: ` वाप्रोर्तः - 


| ९७ विः, आविः, वेरिः, ई:, प्राउ:, हैः विः चतः ३ बाळे के विग के ब्‌ रोना है के, (य, प, फू 
यो हान मे यशा निकामः, निषरेट'- निष्मौडित:; तिष्य, सावित -वरिक्षन कऽ 
माउ छते, हिकरोति, ३ छरोति, तक्को एन्‌ इन्यादि शा: उप के विमगेको भौ दू होतारे पेश 
मान्जेष्यउ:/ हिः, स्थः, वरि:, खचि) रो चिः) शोचिः, खास: 43;, ३३: ३9 यञ; उत्पादि 
क बिसरीकाविकख करके प रोतारे क 7 परे रोनेशे यथा हरिष्यनति रयाटि/ परक समाहे| 
मे नित्य प्‌ हे! ताहे यथा हविष्यानम्‌। ३:3: को ₹षउष्‌ होताहे तकारादि तेदित प्रत्यय परे हो: 
नेसे यथा आवः बम्‌ रिष्टम्‌, वळश्यंस क, रब; परे रोनेशे बिसरे निदट्टाख्तीय भौ शो. 
जानारे निस्का रूप यर्‌ ४ है ; योर १५ परे होतेसे उपफानीय होज़ाता रें जिम्को हप 
% यर्‌ है णचा कः कोति (बा) क४ करा ति, कः फल ति (वा) क + कर)ति। परतत 3१) 
सपरेम्रो तौ नहि होता यथा यता बनः लाथन:, रामः साला ॥ 


५ 
५ त she 
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Ld 


। वेशाः अमौः अ्रथाग्रमी (बा) ग्रधायमी 


याकारणे परे विसंगका म त | 


2 क i निदा: दीयाः = नि्वीणासैपाः, याः+ धावनि-ग्रथाधावनि 
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९६ 


| ग्रकाश्से परे विलगे को लोप ₹। यथया य हो नाहे शारि च | 
खेर परे टोन | 


| 


| (लोप श होनेसे फेर सन्यि नहीं होनी) 
| कनः यागतः= ङुलञ्चागतः (वा) कृंतेयोगतः | 
| सेदः ' उदेति = चेद्उदेति  सेन्डेझदेति | 


| र्तः + ऊर्ईम्‌ ड रनम्‌ इ्नश्ड म्‌ 
| देवः ' उरषिः- देवजरषिः देवर्धि; 
| उच्चारितः * स्टकारः = उच्चारितस्रकार' उच्चारितङ्गकारः 
कः+ यषःञ कपबः कयैषः | 
कृतः * पेकाम्‌ 5 ङृतपेकाम्‌ कुतयेक्यम्‌ 

रक्त; * ओष्ठः = रकडोछ ` कया! 

रास्त: *जौरायीम - रातत ओेदार्यम्‌ रात्तयो दाखीम्‌ 
ग्रीकारसे पेरे विसग का लोप श थवा य हा ड्र 
| परे होने 


गज्ञाः * इमे = गजाइमे` `` गज्ञायि मे 

| नाण + उदितः लारा३दिनाः तारायुदिता; 

| यागतो: * अक्षयः = खागनाउशवयः आगताद्टयय; 
नरा! * पने = नरायते `` नणयेने 


| हताः * गज्ञा। = ₹तागजा!, ताः+ चरोः = हेताजेटाः 
सजी * जती: = खुनाजाना! मञ्चरोः* केद्र; = मशगकेड्राफ 
नेवा; * उमरव; = नेबाजमरब, गजाः*ळोकने गाळ कन्ने 


हलन्त 


| । वन्धा!- रळावन्या! 
नराः + भीताः- न॥मी ता!) अतीताः" मास्त; = प्रती तामासा; 
छात्रा+* यतने = छाजायतने, पताः + रथ्याः = पतारथ्या 
जरः + सभ्रनेः नरालभन्ञे, वाताः ' वान्ति व्वातावालि 

बालका! ' हस्तनि > वालकाहसन्ति 


्‌ रो 
काणदि खश्यणसे परे विसगे को २ र ख 


कविः * अयम्‌ = कविरयम्‌, गातिः * र यम्‌ गतिरियम्‌ 

रबिः * ३देति- एविरूदेनि, थी: ' असो = श्ीरसो 

रथी: एषः = सथी रेषः, वसः ! रागतः = वन्तः 

गुरुः * ३वाचः यरुरुवाच, बट!" एषा = वधरेषा 

कई! + रयम म्टरियम्‌, मात्र! अञ्चैयः = मान्ररसय 

उ हित: * बाइय = उरित्यराहय, रवेः ३ द्यः = रवेरु दयः 

रैः * उक्त = नेहक्ते, विद्यो!« अ्लगमनम्‌= विधेरतगमनम्‌ 
_ प्रो: आदेशाः = बमो रदेशः, गोः + अयम्‌ गेरृयम्‌ 

झषिः+ गञ्तिः ऋषि खति, हविः" ्राणम्‌= हविद्ञीएाम्‌ 

गुरु! * जयतिः गररुजैयति, छते * उङ्क? = छनेर्कङ्कोरै 

नबैः" उमरुभिः= नये उं महभिः, गो! छो कते = गोळे कते 

बे: * दनम्‌ - रवेट्रनम निः * धनः २ निर्धन; 

डः + नीतिः उर्नीति!, नि: बन्यः > निबन्थः 

निः * मयः- तिर्भयः, 3३+ ड्भः = ३३३३: 

गरेः" योग! बरियोगः, दिवः ` लीयतेः विश्वौ ये 

बाः * वातिः वायवीनि, शशः ` हसति शिए३ ईति 

कारले परे रेफ जामे विसगे को र होनाहे खेर बकार 


जनः ' अपिः पनरपि, १: सागत? उन रागत) 

(0४; पातो अन्नः व: अति १2२07, सौ ऋकार शब्दके सक्त के पक व३म रे पद्‌ का विप्तर्ग तरफ जाज ९ 

सस अधीन रस्यानीयारिपगेटे,परान अहून्‌ पाद्ध केरिमर्ग कोर होतार, १९ एवि,रुए अशवा रणोलर राणे 
होतेहे नरै रोजा गणा रहः! उ एउ ५ पे होते से रेफे बिकरप करके टो वाह यणा गहः पति अहर्पि सर्‌; पति। 
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शष 


क मान, इहागज:ऱ्यानरिरागन', पान!“ एव + गानरेक त्त | 
शानः ° आग = रग, वितः डप्रन्यस्ञनषिनरेञमन्यत 


| छः + गेन = खरीन', मातः * दे।हि = माजटरि 
(का! * धानेम्‌ 5 अन्धी नम्‌, विनः + नमले = पित्त म्ले 
| हिमः" याहि -उ हितेयीहि, लीनः * खरेनीहिः खातसुनीरि 
| जापान!" बट जामानेवद्‌, भ्वतः हस यात्स 
विसणेस्थानीय रफ को साथ रेतन है २ य रे।नेसे और शी 
| कैचे रोजाहे। 
पिन?” र्ष पिता? ते, र रसः = नीरसः 
। मार्‌ रोदनम्‌ मातूरेरमम्‌ विश्व?" एजने = विशूशजते 
सः णकः एनपदौके विद्य का सोप श हेशनाहे अकार भिन्न 
स्वर अथवा व्यज्जने यरे दोनेसे। 
। सः" आयतः = सञ्चागत;, सः+ इति - सइति 
eet ईहनेः सईहते, सः+ उवाच 5 स3 वात 
| सः+ करोतिः करोति, सः * गछतिः संगति 
ं स ` ससेतिः सचेलेति, 8!7 हृति = सह पति 
| पचः "ग्रायाति- पण्यायाति, षषः * पतिः पथ पति 
पषः+ धावति: प्धावति; यः+ रोदिति परोदिति 
पृष्ठ! वेदति- पखवद्ति) यः+ पोते = यष ते 
भो | अदः इन यदोका विसगे लोएपा रोनाहे खं 
. खोर सार वए परे होने से। 
मोः * अम्वरीय = भो अम्बरीष, भोः+ ईशानेन भो ईशान 
भो! " उमायते> भोउ मापने, भोः+ गदाधर : भोगराध? 
। ` जनमेजय + भी जनमेजय, भो!" दामोदर = भोदामोद 
भो; * माधव = भोमाधव, भो? यर ११5 भोय ३ पते 
भगो! + नम्रे मगोनमल्ले ग्रच्चो।" यारि अशोयारि 
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च: मोम, अचेः रके विसरगका कोइशेके मनमे यू भी विकल्प करके शोतादै 8२०३ हानसे यथा मो 407 


| ५ 


Fee ipo eee >> se सा 


र 


ऐ .... एज्वॉविधाने 
जर आह रव से यरे न कोए होताहे। यथा 
म नाम न्टणाम्‌, नभ नाम न म्टशाम्‌ 
| सलहोर' नाम्‌ = चलेणाम्‌, 9५१ नाति = घव्शाति 
तथा छर, कवग,पवग,यू ब्‌ ह सार्‌ अञस्वार को अवथो 
' नहानेप्नभी नेकाण हानाहे “यया ' 
कर ' ञनम्‌रकरणम्‌, हरी+ नाग न्हरौछाम गुर * नान्यरुणा ¦ 
पर* यनः पोए, अके ' पनः अकै, मशे * एन सण 
रग्‌+ एनः म्स्गेए, दौशे + एनः दीजे, टप" घनः रषे 
रेफ एन = रेफेए, गर्भ * णन गमेश, ड्‌ * पनः इमे 
रस्‌ पनः श्ये, गर्व * घनः गव्बैण, यह” एन 5 गरेए 
। शरभ ग्रनमून्हेरम्‌ ॥ 
चरन्न पठान ने के ए निं होता। यथा 
नरान्‌, हरीने, यून, भात्टवे ,जरान, ईमान ,रगाने, शेषान्‌, 
२) जे हि 
तथा नवर्ग थ डोर म युक्त न के ए नहिं होता। यथा 
कन्तति, गेन्यनम, 8८:, रु न्यन्ति, त्याति, स वानि) 
तथा जा एके परमे उट कह र घरे! शेर यन्य परमे न्‌ो 
नो उस्को ए नहि होता। यथा 
न्2- यानम्‌, इषेः यानम्‌, खर गानम्‌, गिरि- गहनम्‌, 


७) यज द्ातिरिळ अत्य बएका व्यवधात होते से ३ को ए नहि होता यथा ्रञ्चना, मना, अज 
नम्‌, किरी टेन, रन, शेत, आनेन, अर्थेत, विम दैन, अ डै 3, टिएलेत, सन, रसेन 
७३) नमत्र 
` || ७३) यदि रत्य परश्यित न, विमाक्ति स्थाने जात अथवा विभक्ति 3 के हो, अथवा खी लिङ्गे 
$ अत्यय के साथ मिलित हो, ते उसे स्यातमे विकल्प करके ए। होता हे! सथा; प्रभाय: 
एा, (वा) घमावेन; ग्रमावाणाम्‌, एवा) जमा वातास्‌ ; जगरयाथथिणा = (वा) तेग या ! 
व्यसे परे विमक्ति उम उ होते? 
ना; नगर यायिएी (वा) तगययायिती । यरज्उ अबत पाव्दसे परे विभाक्ति सत्ता म्‌ होते? 


oe 
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म 0 0: मनन न 
मे, और भगिनी जस्ति शक के नको,ए नहि होता; यथा) र अवानो, तविय छना, शर 
रसनाम, वित्टमागिनी, ह्रकापिनी, हरिमाप्रिनी, चोरयामिनी, लेवियञ्चनी। 

यारि अन्य पद एकस्वर विशिष्ट अथवा कवर्ग यक्त होतो नको नित्यरि ए. हेजाहे। यथा 
प्रच णा, शव ह एः, खी का मेए, ग्टह ण प्रिणा, परिपाकेए। परन्ठ पक्क रये नके ए नहि 

| हेप्ता यथा परिपक्केन, परि पक्वानि, परियक्का नाम्‌। १, 

आ्ौबधिवाबक और छत वाचक शादो से परे बत पाद के न कोविकस्प करके एप होता है; (शा छके पक 
जानै सेहि जिन उड्डि दोका जीवन शेव होनाहे उन्को ओषधि कहनेहें) यथा ( ओ्रोषापि बाचक) 
ब्रीहिवएम्‌ (वा) ब्रीटिवन म्‌, ट्वी वणम्‌ (वा) हव्बाबनम, रम्मरावएाम्‌ (वा) रम्म्रावतम्‌ 
ररिदावएम्‌एबा) हरिदावतम्‌, याडेकवए (वा) खाउ कवनम्‌। (वाचक) लेअवए 
पवा" सोध्बनम्‌, बदरी वरम्‌ (वा) बदरीवतस्‌। परक वेशब्द बिखर अथवा विसर तरी 
ते उसे परे बन के २ को एए तहि होता यथा देवदारु वतम, 3उम्चेरवनस ( यहा दा 
तीन से ग्राधिक खरें)! 
रराटि पाठो से परे बन के न्‌को नित्य एए होतारे। यथा, रारवणम्‌,, ३त्उवणम, झत्तवएम्‌ 
आमरणम्‌, पदेरवएाम्‌। 
म, निए, खन्न, ओर सये, इन बाद से परे भी बन के न्‌ को निन्य ए होता रे! यथा, अव एम्‌, नि 
व एम्‌, अन्तर्वएम्‌, अग्ने वएम्‌। 
सेन्पपेदष्यित यान घाव्य के नको, रजम्टति के परे रोनेसे, विकल्प करके एए हेणताहे। यथा, ज्ञीर 
“पाएम्‌ (वा) तीरपानम्‌, नीरपाएाम्‌ (वा) नीरपानम्‌, विषणाएाम्‌ (वा) बिषयानम्‌; कृवाय 
फणम्‌ (वा) कबायपानम्‌/ 
वयद अर्थमे 6, च 3२ राद से यो हायन के न्‌ को एहोताहे। यथा, बि हापएो वन्स; चळेरीयएीणी 
ग्रादि कई एक शब्से परे येळ शब्द के न्‌ के! एए हेग्ताहे यथा पा फल!) एज्वी पू, स यरा ा!! 
निम्नततिविन शादे मे भी न के ए उचाहे। र 
पगा यएस्‌,पारायए। म्‌, उनेरायएम्‌, चाळायणय्‌, तारायए/, अगएी; गामएी:। शस्य 
खा, मए स;, हुए छ: घर एस/) वाधीए सः! 
गिरिनदी, खर्तदी) गिरि नि नम्व, गिरि नप, गिरि नद, चकनेदी, चेकानित स, हरी मात, माघोन, आ 
शयन, इन पाद्ये के न को विकल्प करके ए। रोता हे! यथा, गिरिएदी उून्यादि। 
पिले परके अमे छ्‌ रानेसे यर पदके न. के ए. नहि होता) यथा, निष्पानम्‌, हरिष्यानम्‌ 
आयक्तामेन, निफक्कामानाम्‌ , उष्खिना,) छर्पि ब्यायित]। 
पर, परा, परि) निर्‌, रत चारउपसगी से और स्तर शब्यसे परे तदादि धाळ्योकेतकाए 
होतारे यथा मएदति; पशामः; पएपपति; (नपा धा3के शोको ब्‌ होनेसे नको 
ए नाहि होता यशा अनष्ट! इत्यादि) परिणयः, निय: पणा द. प्राण: ; अन्न- 
हैएनम । ररधाळके हको च होनेसे नको ए नहि हेता यथा पत्ञनि, पाजः! 
तथा यदि हर घाठकान्‌) म. अथवा व्‌ से उक्त हो तो 3 से विकल्प करके ए। रोनाटे। पया, पर्‌ 
ग्रम (वो) म्‌ि, मर्‌ःएब! (वा) णरन्व:) 
त्था तिं स, निलू, नि, इन तीन धाळेसोंके को बिकल्प करके ए। होता हे! यथा अणिह्ति 
तम्‌, (वा) 0 प्रणीज्ञणम (वा) प्रनित्तए म्‌ प्रगीन्देति (बा) निम 
नथा हिउ और मीना के न्‌ के ण होनाहे पथा परिणति, परिए)न:, भमौ णाति, भमी ए त्ति। 
मया लोटकी आति विभन्ति के नको एर रोता रै। यथा, भारि, परिव रागी, तिर्वपागी) 
अन्न व यागी। 
तथा रदु,पत्‌, दा, धा, ₹्‌द५नद्‌, यद्‌, रान, दो) सो,दे,पे, मा,या, बा, डा) स्सा, ब, वह, चि, रर्‌, 
घाठयो के ए बजी नि ३पसगे कोपी रो जानाहे! यथा मणिगरनि, पार पत्ति, मणि दया ति, 
प्रणिधानम्‌, रन्यारि॥ 
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श्र 


का न 
घानिसेघरे कतपत्यय के न के। भी री हताहे [यथा घयाशम, निरयीणष , अनर्या ८ 
शीर 
| 


र्‌ 
Re निन याल श के व्ादिन जञगन वरी हो और उत्कीउपयामे थीत अन्य वरा केएई 
नामी रहे तो उन्हे परे छद पत्पय के न्‌को विकस्य करके रही नाह ८ आ | 
तथा तसारी द > बा कायग परिगोयरणयम। 
यति प्रत्यय के नको 3 

र: पय) वो ञयापनम्‌ ई विकल्य करके ण होना है । यथा, पय | 
पर्‌न्लुं भ, सम, प्सथ व कम्प) श्वयातु ग्रीक उन्नर छत पत्यय के न क्का ॥ 
गन हाता (यथा, यरिमानीयॅम 00 0022६ , दारियवमीयम्‌ , यरिकम 


यम्‌, परिगमनीयब, प्रिय्यायनीययू , परिये ए 
कर फयय के I यञन्नन वी मे युक्त होमे सें भी रा नाग यी. कथन यक यरि 
i चयः 98 


सनि+ स= सुनिषु, नदी? स= नदीश्च | 

सा+ सुन साधड, दशू+ सन दड | | | 

खाह+ सः नाह) नरे+ स= नरेख 

मेने + सीन=ग्वनेक्षीत्‌) गे छ+ गेाश | 
| 


नो + स= नोथ, दिक* ७> दिल 

याइस्व+ स= पाङ ) चर्‌ + स= चन 

बशा” खचर ओर दिस के बदयान हेमे से भी 
ब नाहे । यथा 

श्वी तिर हवीषि, यन्न सि-्यनूवि | | 

खाशी: सऱ्याशी:च, यः+ ख्यायः 


काशदिखर करडू श्या रसे परे पत्ययके सक : 
| 
| 


८») क्रीबलिटकीप्रथमा वे बहबचत मेजो तु सार हो ता कुश 
` कोगबपानहे नको य्था उह त पल डा तिते हे 
| वादेशा मल केरे पि पाल का इतर, प, खो) नता | 

टन नबी 
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श 
> हेचरे होतो उस्के व्याम मे होनाहै । सस, सद ,सह ,साथू, सिच्‌ , सिय, 
सिव्‌, छ, छू, सेव, से!, लम्भ, सन, लम, ह्ये, स्यात, खु, स्म, सज्जन 
खेद खर शिर रत्यादि बोयरेश याउ हे । यथा सिथेचः, तभे, तेक्यते, 
परन्तु यात के उत्तर विहित सन्‌ चत्पय के सको स सेयाठकेसकोव नहि 
होता । यथा सिसिज्तति । याउ के होता है यथा उश्य ति । यह 
परेहोने से सिच्‌ याठ के सुके मु नहि होता ग्या सेसियते । एपन्त्र पातशों मे 
केरल सिर, सर, और सहयात के सको ब नहि होता सनपरत्यय के स के 8 
शेनेसे, और सकं को होता है, यथा सिल्लेशपिधति, सिल्लादयिधति, सिस 
हाविसति(जपन्यया) सव्वावधिधनि ॥ 
रकारात (नि, बि, परि, प्रति, आति, खपि, खपि, खमि) ) खोर उकारान्न (कष) अज, 

= के परिस्थिन सादि याउ के स को होताहे । सु, ठरादिगणीय छू, शो, 
स्न, एम, स्या, सेनि, सिय, हिच, सन्न, सज्ज, सउ, स्नेम्मये चयो दरा पा स्सारिरे|। ५ 
यथा अभिषणोति, पतिपेर्गति, अतीद, नृष्टल्गोति। परल और ल्ट. दिमङ्गि| | 
और स्पत षत्यय यरे होने से नहि होता, यथा अभिसोप्यनि, अम्योहो यत्‌, अतिसे 
त्‌ । और गमनार्थ्‌ सिथ थात को नहि होता» यथ गह चतिसेयति । तथा भति ए- 
बक सर्‌ यात के नहि होता यथा प्रतिम्तीदति । यालम्बन शर सामीण्य र्थ मे 
अद्‌ एक सम्भ यात के भी होता हैं यथा यढिमव ट्टम्य आले (यष्टिमाल'्यति- 
इतीत्यर्थः), गोः(गो?समीये र्तने रत्यर्थः) | खट्‌ का यवथान होमे प 
मी सका ये लेता है यथा शम्यो रत्यादि; घरि, नि , वि, इर्वक़ रू और त्वा 
याठ को विकल्प करके होना हे यथा पर्यद्टादीत्‌ ८ दा ) पर्णलाबीब 3 पर्ण- 
॥ स्वत पर्य्लजत ॥ 

|| परि, नि, वि, एर्वक सेव, सिव, सह यात के त्‌ के स होना है यथा यरिवेवने, विसहते(यर 
सके सपान मे सोछ होने से नहि होता यथा परि सो छा) 'पर्‌ के ्यवयान होने 
से मी होता है यरन सेव याठ के नित्य और किव सह यात के! विकल्प करके यथा यरय 
बेवत> पर्यघयत्‌ ८ वा ) पर्यीसीयत्‌, न्यस हत ८ वा व्यसन । रपत करने सेलर 
विमक्ति मे सिव श्योर सह याह के सको घ्‌ नहि होता ; यथा पर्यहीसिसषत्‌ यर्यसी- 
सहन्‌ ॥ 

` || शकारान्न उकारात् उपसर्ग से परे सेति, सिम, तिच, समज, सत्र, पर, सेवया ऋभ्व होगे 
|| सेवेनो सकोस हाताहे यथा शपरमिकषिषेरोयियति) निधियेय, अभिधिवेचयिदःन, 
(यडूग्रयय होमे से नृहि होता यचा 'पमिसे प्षिञ्यने ) परिबाच्चम्यते (लिए विध क्गि मे 
|| सन्नेग्रोर सदथाठ के द्वितीय सके घ नहि होता यथा परिषखने, निषाद ) 
इकारान्र कारात उपसर्ग से यरे 'भ्य ल स्पा और लख यात के स्‌ के! न का यवपान होने से 
स्‌ होता हे, यथा अजत, यमितश््म८प्रतिलय और निलय इन दोने के स के | 
ख नहि होता । शर राणन्न करने से लड़ विमक्रि मे लम्भ के स के बनहि होता यथा 
( पर्यवलभत्‌) ॥ | ड्ड 5 ; 
परि इर्बक स्ह थातके सका स्‌ हेताहे “यथा परिष्करोति । अट के यवयान होने से वि 
| कस्य करके होताहै यथा पर्थम्करोत (दा) पर्यस्करोत्‌, पर्यव्कायीर, (वा) 
पर्णछायीत्‌ il 


| अन) गि) परि, खमि, नि, पूर्वक स्पन्द थात के स्‌ को विकल्प करके ए होता होता है या 
८/८&, 
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श्‌ 
क (वा) अधस्यन्दते, निष्यन्दते (वा ) निशन्दते (घाणी कत्री होने से स्‌ 
नहि होता यथा अउस्पन्दने मत्स्यः) ॥ 
पूर्वक स्कन्द याउ के स्‌ का विकल्प करके स्‌ होता है यथा परिख्कन्दति (वा परि- 
स्कन्दनि। नि्चाभिन्न छत प्रत्य परे होने से वि इर्बक स्कन्द यातु के स्‌ कोकि 
कस्य करके सू (५: है A कता (वा) विफ्तन्ना, विष्कन्तुम्‌ वा) विस्क- 
नुम्‌ ( निशा हानेसे ) विष्कन्नः, विष्कन्नवान । १ 
निर्‌, नि, रि, “पूर्वक रर और स्कल थाठ के सूको विकल्प करके ब्‌ होताहे, यथा नि: | 
श्‌ यु रति, वा) ws ह i Perl रै | | 
विशूर्बक स्कम्म याठ के सको व्‌ होता है यथा ; | 
| क दि,निर हर उपसर्ग के थरवती खए के स्यान में कृत रुष्‌ के सको म्‌ होना है यथा | 
सप्रः+उःस्ञऽः ॥ | 
रकारान्न उकारात्न उपसर्ग और वराटःशाव के परवती खस याठ केस के स्‌ होता हे यथा नि. 
सन्नि, जाइःबन्ति (परते सकार त थ म व के साथ य॒क्त होने से यू नहि होता 
अधिल, तिस्य) अयिस्मः) अडः । ; की 
वस्‌ याउ के गात उतेह ९ स स | हु यथा उितः ऊचुः! 
चेस याउ के थ्‌ को क होने से उसके स के यू होता है यथा जन: सँ 
सह यात निष्यत्न साह शद सार्‌ जोर साट होने से सको छ्‌ हामाहे यथा ठरावा” जरासा 


अवन्या) ठेरासाही च 
समास होने है अलि शब्द्‌ के परस्पित सङ्ग शब के स को ब्‌ होताहे यथा खडू लिच 
) द 


; | 
स, वि,निर र उपसर्ग के परस्थित सम शब्‌ के स्‌ को ख्‌ होता है यथा सषम) सघ- 


मा, विषमः, ब्रिक्षमा ॥ 
संता खर्धम ख रा भिन्न खर के यरस्यित सेना शब्द के स को घ होता हे, यचा सेए 


अन्यथा) ऊह सेना । ु | 
ग्मि अरे दिवि ड यरवत्ञी स्य शब्द के स्‌ के ब्‌ होप्राहे यथा बूमिञ्चः दिविद्चः 


और सधि से यरे स्थिर के स॒ को यू होता है यथा यथिङिर 

समासमे माह पिद शब्द के यरवत्नी सर्ट शब्द के यथम सू का घ्‌ होता हे यथा माह 
ससा, पिहखसा ( विभक्ति का लोप न होने से विकस्य करके होता है यथामा 
ठसा, मातःखसा । (श्समासे) माठःखसा पिठ खसा ! 


० 
क 
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श 


+ 


घणमा, डितीया, दतीया, बल थी, पन्चमी, यी, सप्तमी ये 
सात विभक्तियो होशङ के वागे यहि सात विभक्रियो लगतीहे। दि 
मक्ति युक्त शब्द के एद कहते हैं ॥ 

इसेक विभक्ति के तीन तीन वचन हैं, एकवचने, दिवचन बहवचन | 
शब् मे एकवचन की दिभक्ति लगाने से एक वरत जानी जाती है, द्विवचन 
'| की विभक्ति लगाने से दो वस्न, और बह़वचन में दो से आशक सज संख्या 
समझी जाती हैं ॥ 


विभक्तियीँ कार्वरूपशोरसध 
. ऐकक्चन दिवचन बडवचन अथ भावाविभक्ति 
किया $ श्री. खः कच्ची भने 
दितीया सम्‌ शो शः कर्मी का 
हतीयो या म्याम भः कशा से हारा 


चतथी ए भाम्‌ भ्य समादान कोर्ष 
पञ्चमी खः म्यास्‌ भ्यः आपादन से | 
मरी. अः खोः आझाम्‌ सम्बन्ध काकी 
संघमी ₹ ख्रोः सु खाधार त्रे 

किन किन शबो मे कोन कीनसी बिभक्रियो लग कर कैसे कैसे वद |, 
| रेतेहै सो कम से लिखाजाता है ।सम्चे्यनमे भी प्रथमा विभक्ति होती है परत | 
एकवचन में उसके रूप की ऊच विभिन्नता है इसी लिये एकवचन के हेव 
| ह नकी जहाग्रथक न लिखेशें वहोसमरुना किळज विभिन्नता 
ने ॥ 


५१) संस्कत बैपाकरण लोग इन विमक्रियौ का रूप कर के साथ इस पका 
आम चर्‌ शस ३राम्पाम्‌ भि ४ क HR 


८२७ स्चोधन के चेक वतन की विभाक्रि का थि कहने है 
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शभू 
बिभक्कि का योग होने से, कही शब्द का, कही दिशक्कि क कोड अशे] 
रूपान्तर पात्र यथवा सभ होता है कहां किस उकार हूयान्नर डु है 
यह निम्न सिखित प्रयेगें से हिजाना जा सकता है ॥ | 


` स्वरात्न शब्द 


लिङ्क 

` ज्युको रनने नररान्ट 

एकवचन दिवचेने बहवचन 
अथमा नरः नरे नराः 
हितीया नरम्‌ नद नरान्‌ 
दृतीया नरेश वराम्पाम” नरेः 
चतथी नराय नराभ्याम्‌ नरेभ्यः 
पञ्चमी नरान्‌ नराम्याम्‌ नरेभ्यः 
सच्ची नरस्य | नरयोः नराणाम्‌ 
सघमी नरे नरयोः नरे 


सम्बोधन नर , नरौ नः, |. 
चीयसारे यकारन्र पलिड शब्द नर शब्द की न्याई हे। 
| 


९१) ग्रल्पष्रम्रति और दितीय हतीयमिन्न । ल्य प्रस्टतिके प्रथमा के बहुवचनभे 
दोघकारकेरूप होते है यथा, 'अल्ये, आपल्या: । ल्य प्रम्टति शब्द ये टे; ल्प, 
पथम, चरम, र्ड, क तियय, इय, जय, दितीय, रतीय , चतय इत्यादि । रितीय 
-्टनीय शब्द के केवल चतची, पञ्चमी खोर सप्तमी के एक वचन से दे प्रकार के 


रुप होते है यथा 

>> चठ पञ्चमी सप्रमी 

हिनीय ` दितीयस्षे - इिनीयस्सीत्‌ दितीयस्मिन, 
र्तीयाय हिनीयान्‌ दिनीये 

रतीय ऋतीयसि ततीयस्माठे रती यस्मिन्‌ 
ब्रेतीयाय ननीयात्‌ तीये 


र 
कई एक श्र कारात शब्दों के रूप मी कळ विलक्षण होते है यथा निर्जर मेजरा शब्द 
जो खरादि विमक्रि परे होने से विकल्य करके जरस हेनाता है यथा निर्जरः, निर्जरो(वा) 
निम्नेरत्ती रुयादि । कोई परिडत टा विमक्ति के स्यान मे उन ओर ड:सि के स्थान मे ध्यातकरन 
ह, रससे न्हनीयेकवचन के रूय निर्जरसिन वा निर्जरेण ओर पन्चम्पेकवचन के नित 
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३९ 


आ ना नि्ीरान्‌ इप होते है ॥ पाद शब्द क स्थानम पद, दतत केस्यान घे दते, यूष के स्पान मे 
य, मे माझ, सासन के स्यान मे आसन्‌) उदक के स्यान मे उदन्‌, हुदयकेष्या 
मे दु, शर्व के स्यान मे शीवन्‌, देय के स्पान मे दोयनू विकल्प करके होता है शास0दि विकि 

| तड का खर यकार, खोर खीलिड़का इए र्य परे हने से यथा याद: पादी) पादा ८ पुर 

दय, पारी, पादार, वा य दः, पादेन (व) पदा; पादाम्यार (वा) पड़ाम इत्या दि वं 
:. इन्रान्‌ (बा) दतः र्यादि यवं शषः) यान (वाशव्टान 
॥ स्रः, दजा एब) दतः, दत्राम्याम्‌ (वा) दद्याम्‌ करनार 
अन्‌ के अका नियय सोय होमा हे शसादिखर, जडित खर शोरयकार यरे हो ने से बौर शक is र्‌ 
| | रिजन्यय परे होने से विकल्प करके होता है. परम्‌, व, का संयोग होने से( याया ai 
| | ग्रति में) इन स्याना मे भका लेप नहि होता. इस नियमाठसार शुचाः ह ना एने | 
|| र्णः (शब्दान्नरका छ प होताहै योर दिरा समेधिभित्रहसादि विमि परे हेन 6 | 
| से फेरसन्धि नहि होती, शन एव) ससम्यामइत्यादि एव मास मासो, मात; (वर) मासान्‌) 
| माश्च दा मासेख इन्यादि एवं दयः ( संस्यावाचक खोर वि साय शधं के परे के सान 
| मे HF विकल्प करके होता हे डि. विभेकि यरे होनेसे यथा) यहि (वा) आहनि । 


| 


एकवचन बड़वचन 
प्रथम सोमवाः मोया? 


समथः 


दिलीय सामपाम्‌ 
हछतीया सोम्या तसोमयाध्यास्‌ सोमपागिः 

चठशी सोमपे सोमयाम्याष्‌  शोभपाथ्यः 
पञ्चमी समय सेशमवाभ्याय्‌  सोमणभ्यः 
घडी सामषःः सोमे: हेमचाथ्‌ | 
सप्नमी सामषि सोमपो: झामयासु 

सम्बेयने सोमपाः 


हाहाशब्द 


पकवचन हिवचन बरच 
चथमा हाहीः हाहौ हाहाः 
द्वितीया राहाम्‌ हाही हाहान्‌ 
हाहा हाहाम्पाम्‌ हाहामिः 


हाहे. हाहाभ्याम्‌ हाहाम्यः 
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i डु बम हहाम्शाम्‌ हाहाम्य 
अछी हाहाः शाहले हाहाम्‌ 
सन्नमी . हाहे हाहीः हाहा 
सभ्दाथन हाहा | 
यात वाले आकारान्न शब्यके रूपसेसपा की न्या होले है न द्विम 


हाह की न्या 

इकाशन्त्र निशब्द 

एकदचन हिद्चन इजवचन | 
च्या मनिः घुनी अनयः 
डितीय अनिष्‌ सुनी सनीन्‌ 
हतीया . सनिता सुतिम्शाम्‌ अनिभ 
ची मुनये मुनिभयाम. सनिभ्यः | 
पञ्चमी नेः मुनिभ्याम्‌ `अनिम्धः | 
स्वी खने; न्यो बुनीनास्‌ | 
सन्नमी सुने अन्या! मुनिषु 
सम्बोय जुने 


८,उँने 
|| चेति सति विना सारे इकार पलि शब्दके सूय खनिशयकी याई 


पा ह 
वचनं [इवचन बहवचन 
प्रशपता ` पतिः पत्ती चत्रय्‌ः 
| दितीया पतिमू ह | पत्तीन्‌ 
दपरीया ०० ष्या यत्िभ्याम्‌ पतिभिः 
चतौ. ` पत्ये पतिम्पाध पतिम्यः 
पञ्चमी प्यः बतिम्पात्‌ यतिभ्यः 
मशी पत्यः प्त्याः पतीनाम 
सगभी पत्यो यनयोः यति 


(७ परल समासान्नयतिश्धके 


कूए सुनिश की नया हेते टे यया.खीपतिना इत्यादि । 
९२० (रनित्ययान्र) कति सति मनि हि 


शब बहवचनान्र है विमक्रिका 
ता 


; ये 
याःपर जक नगम Baa Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


त्रि 
७७ करता गया की राती लाईम Fee तिना माच 


~ 


नु वचनें 


मा 


अयमा 
दितीया 
त्ट्तीया 
चती 
पन्चमी 
षष्ठी 
सघ्रमी 
सम्बोधन 


प्रथमा 
द्वितीया 
"तीया 
चठथी 
पज्चेमी 
यश्वी 
सघ्रमी 
सम्बोधन 


५१) पा काऱ्यश्री 
| पाते की शय रक कडव जाताषे विभक्ति रा स्वर 


है सथीः 


एकवचन दिवचने 
सस्ता सर्वायो 
सरवायम्‌ सायो 
सस्या सखिभ्याम्‌ 
सत्ये सरिविम्यामे्‌ 
स्यः सरिवभ्याम्‌ 
सप्युः सस्योः 
सर्व्या 
रंकारन्रसथी शब्ट 
ण्कवचन दिवी 
सथीः 
सियम्‌ सपियै 
साधया सयीम्याम 
. सथिये सधीभ्याम्‌ 
सधियः प्रधीभ्याम्‌ 
सधियः सधियोः 
सुधियि -सथियोः 


बहदचने 
सरवांयः 
सश्वीन्‌ 
सरिविभिः 
सरिविभ्य: 
सरिवम्यः 
सरवीनाम्‌ 
सखिछु 


बष्रवचन 
सुधियः 
सथियः 
सयौमिः 
सयीम्यः 
सथीम्पः 
सधियाम्‌ 
सथीय 


नेप्ते(८यहों थी पाठे 
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द य ४ सेनान्यः 
द्वितीया सेनान्यष्‌ सेना सेनान्यः 
| नृती था सेनान्या सेनानीभ्यान्‌ सेनानीभिः 
सेनान्ये सेनानीभ्याम्‌ सेनानीष्यः | 
चन्चमी सेनान्यः सेनामीन्याबू सेनानीभ्यः 
ष्ठी सेनाः 


| सेनाऱ्याः सेनान्या | 
।सद्मी सेनान्याम्‌ सेनान्योः हेनानी | 
अयणी यामणी प्रम्टति कई एक शब्दे के शिवा प्राय सारे ईकारान् 
शब्दो के सी शब की याई रूप होते हे इराशी पवि के रुय सेनानी की 
न्याई होते है। चयी परनि दे रूप भी सेनानी की नाई होते हें एच सन्न | 
मी के एकवचन मे घ्रय्य रस पकार रूय होनोहे । वातपग्री प्रति कई 
एक शघ हें निन्के रुप सेनानी की न्याई होने हैं; केवल इतना दिशे 
है कि दितीया के एकवचन मै वातषमीम्‌ दितायाके बड़कचन में दात- 
प्रमीन्‌ और सप्मी के पक वचन मे वातभव्यि रस प्रकार रूप ऐनेएं। 


९१) कारकादि थान, खययादियात, खोर अनेकलरयाउके ईको थ शरीर ऊ कोव हि होळ है [उपूउवू, 
होना) विरमृक्ति का खर परे शेने ते; परन्तु उस हक के इवयरि याठ केन सयक हो पो 
उन्को यश नहि होता, रयू उठ होताडे; शेर हधीशब के ई की यनहि होता और ह म एन 
वर्धा कर कार रू. सती सिवा रण के दू नहिंहोता । बु पाळ सेनानी 
माम हैं, पययादि याउ केशब घयी: छयादि, 'पने कखर यातु के शब्द दिघी: देवी 
इत्यादि, से उक्त यात के राळ यवक्रीः पम्टति, सथान के श्र खुस: 
| ती वा उस्का व्यादेश नी और रवी के यहे परे पञमी घडी के अ: विभक्ति के उ: होजानाहे विकला 
श सन्यः, स्टन्य: (वा) रू नप सखु: (या) सस्य 
३) यी छे परे र म ननि दो वात्‌ हजाम ह ! i 
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|| “० कक उकारन्नसाश | 

| पकवसन हिदचन बह्क्च्म | 
| सार्थः साख Gl | 
तया माग साङ्ग ८ एत ५.5 
। नीया सायना , सा्ुम्याष्‌ सार्या: | 
[चती साथे सापुध्याम्‌ साश्चभ्य | 
चुञ्चमी साग: साधुप्याम २३ | 
कशी साधोः ` साध्यः  साधूनाशू 
सप्नमी साधे साध्यैः साधुषु 
डर साधों 


| 
वे उकारन्नसुलिटट शब्द सापशब्दकीन्यार हें . | 
ऊकाशजपरनिभपशब्य 

प्कवचन दवचन बवचन | 
[थमो अति ` इतिक चलिसव | 
द्वितीया जतिमुवंम्‌ ज्तिश्चतो पतियुव | 
द्यो चनिषवा परतिशम्याम अतिधूमिः | 
चती प्रतिशवे परतिश्स्याम्‌ अनिद्य 
पञ्चमी प्रतियवः. प्रतिमभ्यामू प्रतिभूम्य 
यही शतिप्तदः दतियुवोः जतिक्षवात्र॒ 
न अंतिक्षवोः ` चतियख 
प्रतिभू: 


rane neice neem 


हि डा म्‌ कोष्णष्वा) को हे रोए को9 बा) को (बा) ओएरि(्वा) कोडी 
कोष्टारौ क्रो क 
कोरारः कोशन क हह ई इ (दी) | द्दा) 


साठ शाब के हयान मे स्न विकत्य करके होता है 


शारि विभनि, नाहित छुर यकार रप हेनेमे | 
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शब्द की न्याई होने हे! 


स््लूशळ 


एकवचन द्विवचन . बुङवदन्‌ ।॥ 
सलः स्त्र सस्दः .. --| 
ठल्वम्‌ खल्वे सल्बः | 
सुल्दा च्ल्म्याम्‌ सलोनि: 
हल्वे ` चल्ह्याम्‌ सलूम् | 
सल्वेः सलूम्याप सल्सन्य | 
सल्वः सल्वेः सुस्दाम्‌ 
छल्वि स॒स्दोः स्ल्दूखु 
ह्न्र घर्ति के रूप भी रसी घकार 
चशकार रवद रच ४ 
पक वचन दिदचन बटूबचन 
रावा ' दातारौ दातारः ` 
दातारम्‌ दातारो दाइन्‌ ` 
दाला दारम्याय्‌ दाभिः 
दाने रान्हब्याम्‌ दाढम्यः 
दातः दाढम्याम्‌ दाढ्भ्यः | | | 
दातुः दाल: दाम. 
दातरि दाह्वोः दाहय . 
दानः | 
पिट साहे देह जामा सह ट शर्दे के सिवाय सोरे नरकारान्नश 


Nm semen me en ०727" 


मजनि र हड हपमी वलेका हैमे, रथा 
(हह भ्रतिव | कर की हक रहे अत रिती 


जे (कारन) +का गत राशकेत्रारोस्रमविर्मा 


) के सिवाय(२९ ए) घत्य सारे अकारान्न शब्दो के रूप इ-| 


३२ 


धारण कीन्या न 

| द | 
एकवचन हिवचन बहवचन 

जाळ साता मनरी मातरः 

| डितीया खातरख. खानरी आएन 

(र. के सिवाय खौरसारी विमक्तिये मे दग्टशब्ट की न्याई रूप होते है। 

पिन, रेश,जामाढ,सथेष्टू घोर न्ट शब्द माह शब्द की चार्र केवल न 

शब्द की सख्री के बऱवचनमे न्हणाम्‌ शरीर हणम्‌ येदो रुप हेते हैं 


| खा कारान्गा शब्द 


| एकवचन दिवचम बहुवचन 


| कि गोः गावी गावः | 
डितीया गामू गावौ गाः ॥ 
फितीया गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 

|च्शी गवे गोभ्याम्‌ गोम्यः 

पवी गोः गोभ्याम्‌, गोम्परः 

कष्टी | गोः गवोः गवाम्‌ 

सिप्चमी गदि शदो: गोष 

| म्यान्‌ गो 7 


| , सारे पलिड श्रेकाराक्ष एल ससी प्रकार होते है । 


गोकारानग्याशव्ह 


| | ` शकवचन वदन क ळू 


दु पमा सोः ` सावो स्यावः 
रीप सावम्‌ सावो कक याय? || | 
fare स्याव! सोष्याम्‌ सोभिः || 
६ चनी सावे  सोथाम्‌ यो: | 


| हा क 
7 फऐेझारात़ रेप माज है निके रप श्सप्रकाररीनेर यथा (४) रा गया शा 
पो व. creo पसत (ण्य पा cy र स्‌ 


छ) राया राम्पाम्‌राभि: (च) ह 
Dh भोः UR 3 राभ्ये: पय) हु 


जी ग्लावः ग्लोभ्यास ग्लीभ्यः नध 
चहदी ग्यावः य्वावे: ग्दादाम. | 
सङ्गमी ग्लोवि ण्याची: ग्लास 
सम्बोधन गोः 


he ज्यु पळ हट > श्र श घ्री ही we 
सारे सलिङ्ग ओकारान्न शब्द रही कोर हीने है । 


| 
bE 
बाकाराकलताशव्द | 
| 


| एक बचन दिवचन बड़वचन 
पथमा लता लते ` सत्ताः | 
इितीयो लतामू ले सत्ताः 
दृतीया लतया सताम्याभू लपामि 
यतौ लगाये लेताम्याध्‌ सत्राभ्यः 
यञ्चयी सत्तायाः लताम्याम्‌ लताभ्यः 
खच्ची लतायाः ज्लनयोः सत्तानाम्‌ 
सघमी लतायाम्‌ जनयोः लताख 
सम्बौथन लते 

जया, दि तीय ,रती याजरा भिन्न सारे बड) स्री सिइू- श 

दे के रूप लता शद की न्याई होते हैं! 


८९) चा चुन में च समकर होने) रतना हि विशे 
८२० हितीया रीय शब हेग मी सी सप्रमी के ल कक] 


दितीयस्थे (वा) शिनीयस्या:तवा) दिनीयस्पाः एवा श्राम्‌? 
& दि ; 0) याम्‌ ` 
उसीप्रकार ननीयाके हूय 


EE 


Fe व हे! । 


लि ) जराषाब्टके रूपये है । 
® चन RAM ees बहुवचन 
बसपा 55५०३ तर 204 वा ET चात जरसो जरे 75:59 2 क टु जैरस;जरा: > 
दिनीपा "--------जरससाजरापी ˆ `° जरस, जरे Mgrs `` जरसः नराः 
मनी ग्या ट्ट जरा, जरया " ` जराभ्याम्‌ जरा 
चठ जरत,जराथे ` ' ` ` जाम्या ` '' जराम्य 
पञ्चमी `° २ ३००० जरसः, जराया जराम्यामे १. क रग्म्य 
य क 8880 27 Ns जरसः, जराया * जेर्‌सोः,जरयोः " ` जरताम,जराणास्‌ 
हे 0. Shp जरसोरजरयो:''।।।' ' ' जरासे 
सम्बापन ० ० टार 
४) निशा, नासिका, एतना इनतीों शब्दों के रुप लताराद्धकी न्याईने। हो ते है, पू डिती या के ब हवन 
9 Wd सङ्नमी के बट वचन्तक [ea निम्नलिखित रूप भी हु Fe 
भ्र शा 
OM ol OO नस: नः 
टा निशा ` EATERS, ६ म्र्‌ 
म्याम्‌ ' निर स्याम्‌. नोग्याम्‌ यार 3 
भिस : ` निडमिः' न ० 0 ERR 
ड २ (दो 202 नस कल पते 
म्याम्‌ ` निइम्पाम नोभ्पाम्‌ एद्म्पाख्‌ 
म्प 2 तिउेभ्यः * " - नोम्य ८ be 
डः A क TR 
निरम्पा नेम्यास्‌ छट्म्पास्‌ 
य EE ` नाभ्य एइम्प 
डस a - -" नत; त 
| ओस्‌ CNN त नि ५ ७ नसोः ; है १ (3 | एतो: 
SHEER) “>. निशाम `` ` ` ` ` नप्ताम्‌” ' ® ताम्‌ 
| डि, "SESS निशि 0 00. ७:55 ७१ ८ नसि * 7 र io. Uy सति 
। भेस ‘ 5 क ७ ० «८ निशे 0. YES नसे: ५ ० ७ > ७ | OE Ls एवो। ५९ 
| र तु 
न: शब्टदके पनशकार छकार का और राज साज, यज समन बश्च शादो के न औरच्‌ को श हो- 
| नाहे हरपरेहीनिसे खोरपद्ान्नमे चोर पोरैजाज शब के अकी बे होता है पदान्न मे शोर ख कोड 
। होताएँ पदात्रमे खोर स, म,परे होने से केये? के सन से निज्भ्यामू निभिः निञ्राप:५ निच्छये 
| उपरोक्त नियमो से उ हाकर्‌निम्त्रलिखित नियमाउपार ड्‌ होताहे । 
ले वर्गके पहिचारवरणी कोययाकमवर्गका पहिलावरा होनाहे विवारवर्ण परे हेने से 
॥ स,२ को विप्तर्गहिग है हल परे होने से शोर पदान्नमे(पील्े सन्धि के नियमानुसार शो शेजातो 


ER के था घत्य हि 
५) यानशव्द हिलताशब की न्यार होति हें। जे गा बन्यया त्र नहिं, पथागाया |. 
घम्टतिप्राद्द, उन्के रूप उलिड-के सोमपा की नपाई होने है ॥ त } 
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श 
वल्या श 


इकारान्रम लिशाब्द | 

एकवचन डिवचन बहुवचन 
स्तर म्रनिः तरत्नी मन्नयः 
i, मतिम्‌ मती मती | 
देनीया मया मतिम्याम्‌ मतिभिः | 
चवथी ` माये, मतरे सतिम्याम्‌ मतिभ्यः | 
पत्चमी मध्याः मतेः सृत्निभ्याचू मत्तिभ्यः | 
सी . मत्या;मतेः मध्योः मतीनाख्‌ | 
सङ्गमी मन्याम्‌,मतो मत्याः मतिघु 
सम्बोधन मते 

सारे रकारान्त खीलिफ़ शब्द शशी षकार 

रेकारातरनटीशाव्ट 

एकवचन द्विवचन बहवचन 
चशमा नदी नयी नथः 
द्वितीया नदीम नधी . नदीः 
ब्तीया नदा नदीभ्याम्‌ नदीमिः | 
चतौ नये नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः | 
चन्चमी मयाः नदीम्यामनः नदौभ्यः | 
स्श्ी स्याः "नथी: नदीनाम्‌ | 
सङ्ञमी नद्याम नथः नदी 


सम्बोयन नदि टा ु 
ली लिङ्क के ई प्रयययात्न घोय सारेशद नदी शब्द की न्यार ह 
नरि रिक्र के हय थी शद की न्याई होते हैं। यथा, 


८१) खीघन्पयघकररामे देखो 
९२) खीशब्दकेरूए विशेष यथा 
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सम्बोधन 
समासान तती 
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है! 
ee 


हक न or 
i रदं बुड़दवन 
एकदम शिवचंन जरयः 
री शरिय HR 
खिये हीमा ख 
श्चियाः खग्या लाग 
छ्रियाः ख्वियोः > 
वपि क्ियोः 
लि र्ते 2 । 
शब्द पलिड्,होनेसेउस्के कप ऐसे होते है बहव 
प्‌ सानन हि लिया 
य ज्यू खनिछियो भ्प्र ४, 
पा RRS >प्रतिक्षिग्याख तिशी: 
आनिखये अनिखिस्पास जप्रनिल्विभ्य! 
जतिले: अतिख्रिम्याम्‌ व्यतिलिम्पः 
श तिः भनियो; अति्ीणाम्‌ 
अलिसी , 'अतिद्ियोः अतिल्लिस 
खुतिख_, प 
समासान्न छौ शब्द नव॑सक होने मे उसके हूय ऐसे हो ने है बच 
कर्वचने त खे 
निधि Ere खनि 
“निरि भ्प्रतिश्चि एर FE 
२2 हि ए व उष सिज्िम्याम, भ्यृतिरखिभिः 
अति ह्लये, जेतिखिरोः अनिख्िग्पांस्‌ अपनि खिपः 
ति भ्यंतिःब्रिम्पास “वु िशिश्यः 
ER नान लिया बागणी, शतिखीणर 
AT 0) ऱ्य तिश एतोः i 
तिल, खतिखि 049 हे ९ 
समासा खीषाव्द DR उस्के रूप ऐसे होते 
-पकदचन चुर चन्‌ वचत 
व्यतित्तिः पर निखियी क्र र Fe 
२9 तिस्िम्‌ पति स्त्रियों श्र ।ऋनिक्वियः 
अतिखिया भ्यूतिश्िस्पाओ, TRASH: 
अ )प्रनिश्चिय ्रतिखिस्वाम्‌ ख्/िासिभ्यः 
शति खिया, पनिस्तरे: अप्रतिखिस्या प्‌ अमिलिस्य: 
अतिख्ि याः, अतिसे: lo आ लिखी पाम 
श Pa ३४तिल्लो >2निखियी + ` शपतिलि 3 


हिवचन 
श्रियो ` 


भ्पियो 


म्ये, खिथे 

श्रियाः, स्यः 
ध्ड्ियाः, शियः 
शयाम्‌, गयि 


--११४४५८५ 


5 र यी भी डरी घन्टनि शब्द । लक्ष्मी तरी ली र चभ 

८ खी लिङ्गके ई प्रत्ययान्न नहिं है रस लिये उन्की प्रथमा के पक 
बचन मे विसर्ग होता है यथा लक्ष्मी; बोर सब विभक्रियें मे इनके रूप 
मदी पाव्द की न्याई शेमेहे। वातवमी ग्रामणी सेनानी परम नि शब्दों के 
॥हस ईलिड की न्याई रोने है । 


| उकाशन्न थेचुशब्द 
| 


न | यकवचन दिवचनं बहेरचन 
' | येचः येन येनवः 
| दितीया पेम थेन्‌ येनूः 
| फेवा येनभ्याम्‌ येनुमिः 


चली थेन्हे,येनवे पेनम्वाम्‌ गेलभ्यः 
न थेन्व?ः,षेनोः गेठम्पाम्‌ येनुम्यः 
| खट्की थेन्वा> थेनोः येन्दोः _  नयेननाम्‌ 
`| चन्न भन्दा) येनो येन्वोः थेच 
| सम्बोधन येने! 2 
सारेड्काराख खी सिह शब्द इसी घकार हैं ! 


i 0 pp 

इमहे है (7८ हो यीन सध कार सा Kiss र श्प दई र 

(२) कोण पाव्दखी लिफ्र-मे कड़ी होजाता हे और द रस्रकार होते हैं ' 
प्रथमा काही सर्यो कासः 


दी 
रुल घम्टति शब्द नित्य ली जा नहिरे इसलिये ख्रीलिकमे होनेसेभी । 
न्य होते हे 
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र्णा 


ह 
| एकवचन शिवेचन 
थमा जूः वय्दौ 
।ड्वितीयो वधूम्‌ क्थी 
हरतीया द्वा बधूम्याम 
||च्रथी वग बधूम्याम्‌ 
पञ्चमी वय्वाः बदूम्याय 
पसी कथाः ब्धाः 
सप्तमी ब्वाम्‌ बृथ्योः 
सम्बोधन बु 


EE होने हें। ९४९९का शपय्यीय दे रवो 


ज्जू राच्च 


_ एकवचन हिवचन 
प्रथमा म्र ` शुद 
हितीया खुवम्‌ भवदे 
हेनीया खुवा रम्याम्‌ 


चतथ श्वेते भूषयाम्‌ 
१ यज्वमी खुवा:,खुवः भ्याम 
||| ब्छी शवाः, उदः खुवोः 


९९) अ 


टरसकाश्प 
मेनो त १ रस प्रकार रूप हि होना हे स्प यमभ, 


चेड्वंचन 
द्ध्दः 
बूः 
बृथ्ूभिः 
बयः 
बथुप्यः 
बघूनाम्‌ 
बडे 


रू, सभू घम्टति मित्र सारे ऊकार खीलिड शर्दो के वधू शब्द की 


बस्वचन 

श्च थ्‌ १ 

सः 

न्यः 

भ्यः 

खूश नवाम्‌ 
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केरूप सलूशद की ्या होनेहें केवल रतना विशेय कि 
सम्ेधन मे 

४ न अनम इसमकाररुपहोने | दल ET 

मतमेथिकारूप(हेवसीमूः ५ उसपकार होना हे । छनर्नवा 

प्रति, खलइ प्रग्टतिशब्ट के रूप घलिटट 


ध 


र्र सहु शब्दों के रूप भी देसे हि होते हैं; केवल का के सम्चोयन 
के एकवचनमे “खु रस इकार यद होनाहे ९) 


| ` चरकारात्त इ हिग्टशब्द 
चकवचन डिवचने बहन 
र रहना  डुहितरी उहितरः | 
हितीयां उहितरम्‌ डुहितरी उरि: | 
तीया इहित्वा इहिदश्यम्‌ उइुहिद्भिः 
चठ इहिते उृहित्म्याम्‌ र्‌हितभ्यः 
पञ्चमी इहिलः डुहिरभ्याम्‌ इहित्दभ्यः | 
यही डरितः डइहिचोः इहिळृणाम 
सपमी इहितरि द्हिल्लोः डिड 
“सम्बोधन ढुहित 
..- ।खस्ट शष्ट के सिवाय सारे इशकारान्न्लीलिट शब्द रसी घकार हो ने हैं 
| स्वेस्ट्शाव्द 
एकवचन ड्विचम बहूवचन 
चथम्रा स्वसा खसारी स्वसारः 
दितौया सारम्‌ सारो खस्टः 


न 


के 


इनके सिवाय और सबविभक्ियें मे इ हि शब्दके ठल्य । 

गा जोकारान्न खी लिङ्ग शब्द के रुपयेलिङ्ककी न्पाई होने हें। | 
अतण्व सरेशब्द रेशब्द्के तस्य.यो शब्द गोशब्द के ठल्प,और नो शब्द| 
ग्लाशाब्दकेतल्यहे! ड २ 
Ea ठाद दिमानता सच ऊतःपितरहेभर्‌ति कमार यस्त सिंद्धान् कै सदी के मतमै यह पदखछडहै 


समः होनाचाहिये | 
९२० अर्याळे मानद) न नन्हू, और यार शब्द 
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| | ..... पकवचन ` ` दिवन बहुवचन | 


या फलम्‌ फले ` फल्या, ||§ 
।डितीया फलम्‌ फले ` फलानि 


पाये सारे अकारा लीव लिए शेळ रसी प्रकार | 


भाराने 


। लीव लि मे जाकारान्न र के रूप बकारात फल शब्द कीन्पाई हेते 
हैं या थीपम्‌ इत्यादि । 


सकारान्त वारिशाच्छ 


| 


एकवचन शिवसन बहक्चन 
चमा वारि बारिणी बारीरि 
द्वितीया वारि वारिता वारीति 
हेतीया वारिए वारिभ्याम्‌ बारिमिः 
चेठंथी वारि वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
पञ्चमी वारिएः दारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
ख्रष्टी वारिताः वारिणो; वारीणाम्‌ 
सप्तमी वारि यारिशोः वारिस 


सम्बोधन वारे, वारि 
९0 मपजरपाळके पय उसि के निरी शब्दी न्याई हने है प्रथमा शोर दिनीया मे बिशे वा 


ह खज ब्व 
“द्वितीया अ्रजरसी, मरे य 
as RR ही, अतर राहि 


& 
५ Et के अठरसार हय रासी कोरासादि रबर परे होने टे हुदु,उदन खसन मोरू, 
(जयास नि,आरारता,ग्रासस्या इत्या हुनर अ मी हेते छ यथा हद, हद! ड्याश 
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चक्र 


हि , खश्यि, सकय, भिन्न सारे रकारात् क्लीव लिङ्क = । 
के इय इसी पकार हें ॥ . खा | 
दधि-शब्द 
कवचन द्विवचन दहवचन | 
ड्ध ' गपनी दथीनि | 
दभि दधिनी दधीति | 
तृतीया (दया दयिम्याम दधिमिः 
बभ्रे दश्षिम्यग्म्‌ दधिभ्यः | 
ल द्प्नः दम्या दपिम्यः 
दध्नः दध्रोः दभ्राम्‌ 
इमी दक्रिद्येनि दभ्रोः दध : 
सम्बोधन दये, दथि 
खति,श्यस्यि चोर सक्थि शब्दमीरसीप्रकार हे । 
डकारान्तन-सथीशब्द 
लीव लिड मे रकारान शब्द कारान्त होजाने हैं अतएव खपीशब्दके 
रूप संधि सर्यिनी सपीनि इति होते है( १) ४ 
उकारन्त-मेपशब्द 
प्कवचन ड्विवचन बूहवचन 
घसा . मथ प्रपनी मश्टनि 
दितीया मंथ. मृतौ मूत 
वतीया मेघना मधृम्पास्‌ ` मधमि 
चतरथी मुन मथम्यास्‌ मथ॒भ्यः 
यत्चंमी मधन मधभ्याम्‌ मसमय 
बकी मथन मंघनो मपुनाम्‌ 
A खानी ह कालल त हा 
Id iis fe न 
बनेंगे (रमी घरकार परी रब के रूप षय्या(वा परधित अर तिलको =. 
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पर 


सवत मान... मयनोः 


। संशोधने म्र 


| सारे उकारान्र क्तीव लि. विशेष्य शबं के ऐसे 


उरेकाराक यात्री 

श्कव्वन दिक्चने ' बहक्चन ` 

| चमा याह . .. थाहणी पाहूणि 
- याह . ७) याही याहि 
ततीय ` याहशा(ा)यात्रा थाहिव्याम्‌ चादेमिः 
चतृथी थयाहरणयावे याहन भ्याइ? 
पञ्चमी घयाहशाऽयाठः ` यादम्यास्‌ ` यातम्यः 
मशी याशा; याठः यादणोऽ्थात्रोः ` याहता 


सन्नमी याइणि,यातरि याह्वेणो््यावोः थाइ 
सम्बोधन यातः याहू Rr 

उसी प्रकार तार कर्चीदि. शब्दो के रूप होते हैं 

लीव लिङ्ग देकाराने शब्दों के रूप इकारान्ते की न्याई, और शरकारान 
म शाब्दो के रूप उका रान्न की न्या होते यया आनिरे, परै, 
उपग , प्रधो) तिनो शढ के प्रथमेकचचन शतिर, धेरि, उपस, 
प, तिन रोते हे सारि । 


१ खाडपर्टतिविशेषणा श दो के रादिखर परे होते से दो दा रूप होंगे यंथा(ल? खार स्वा 
द्वे! पील एकशश्‍न कानामहे निक्केफलकानाम मी पील ls पर्ष रते हा) 
प्रकारएक कूप हिबनेगा को कि फल नित्यल्लीवहे । शसादिपरेहोने सानशब्केर आदेशमे 


होजानाहे यथा सावन (वा) सूति साउन, लुना, सा3म्याम्‌, लभ्या 
के हय शस पकार होते है यथा: एलु मं, लुम्पाम्‌ रत्यादि भियेक्के टश 


SO 

द्यमाद्विनौ) धियङ्कोङ् ` ` कोस्रनी 

न्लीया प्रियकाहन) प्रियक्राश धियकोई यार भू : 
डने धिय थिय न्यार.. `  प्ियक्ेम्हन्य 


प्रिय 
पिचती यही? , ियकोटटनः,पियको यको २ 


झरादीसा यवत दारवन्‌ मछव त्वा 
| च री रि री रिष निवे रुल्वा रुस्ठन जया खल्वाद 
| (७ इ खेसिरकी त्या उक्रजकहोनेसे हहे 


१ 
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सश 


गी शब्द हे 
लिङ्क 
ककारन्न-सञ्जशक्शव् 

६ एकवेचन  : दिवचन. . * बहुवचन 

:.....सर्वशकावा)सर्वश अर सर्बशक: 

सर्वुशकम्‌ .. स 


शके सईशकः | 
सर्वशका सर्बशस्यामू सर्दुशग्मिः | 
` सईशके सर्दशग्याम_.... सर्वशग्यः | 


सर्डशकः “ ` सर्दशग्यास ` सर्वुशग्यः 


सर्वशकः > सर्वशकाः .  सरढ्नुशकाम, 

'सर्हशॉके ` सङ्गशकेःः। .. सर्वशकर | 
स्बुशक(वा) सहीशग (वोसर्दशर 
सब कंकारात रसी ग्रकार | | 


` श्वकाराक्र-चित्लिग्वश्ध . 
कारान्नशदे केरूयभी ककाराज्ञकी याई होतेहे केवल 
विभक्ियें मे सके ध्यान मे क नहि होतायथा 


दि व विनय रत््पादि 
उ ई य 
पकवचन दिवचने दटूवचत ' 
यमा जलक (बाजल नल सचो - जलसच: 
 |हितीया जलसचम्‌ जलमंची जलमचः 


 जलम॒चा 


जलसग्पामू जलमुग्भिः 
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वृधे 


__- ~ फा की अनिल मिली मिनी तल नननलिब 
गी जलमुच जलको नलपग्यः 
पञ्चमी जलसचः नलमम्यामू. जलसम्ध: 
यही जलमचः जलमत्ोः जलेघचाम्‌ 


सघमी जलमचि .. जलम्चोः जलप 
सम्बोधन Fh 

सारे वकारान्न पंलिड शब्द के ऐसे हि रूप है । परन्तु कई 
समल शब्द निन्का शन्रयद अचूटवा) नचे हें उन्केओर सहद 
पभ्रति के रूप कछ विशेष होते हें । यथा 


या 
ण्कक्चन क बहुवचन 


घथमा चाइ घ्राज्वयो चान्दः 

द्वितीया पान्चम्‌ घाज्यो चार्ज 
और विभक्तिफैमे जलमचू की न्याई ९७ 
छकाराज्-सवेधाछ शब्द 


जकारान शब्द के छ के! 2 (व)2 होताहे सविमक्तिमेड़ होता हे म 
परे होने से, चोरर्‌ होता हे सपमे; खरादि विभ क्रि परे होनेसे ऋ के! 
र सर्वप्राटे (व) सर्व शा, सर्व प्री ज्ञा, 
दा) सर्वपाशे) सर्व याम्याम्‌ , सर्वपाट्स। 


९ प्रानरशब्द प्राच की याई, केवल रतना विशेब है कि रसादि खर विसक्रिया 
होताहे शोर भ्र के शब सच के स्यान मेड. रोना Gr क चरस हा 
ताहे) यथा प्रान्वः, पाट्म्यार, प्रर बा) प्रारल। 
ददू, शब्दों के रुप घरच की नया हो ने है । पत्पचू इच ओट 
हर शसादि स्वर परे होने से मतीच्‌ रूप धारण करता है यथा रेट. प्रन. पये 
चः) धरोचा, घत्पर्पौच्‌, अनीचोः, यतीया£, सेनि अंत्य, र सी प्रकार विषय. 


| तिरश, असन स्प्रे pl कीर Ed 
लु, ) अमेय kA 
मरट्रीचः । विय, 

न नी सय, वि्यडीच: (सम्यचू 


ने 


कक निल '] 
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तकपाच की याट |. 


> स 34 | 
स देले (वा) स (बा) च Ei । रउ ठच के रूप। क ₹ (वा) सदर, सउ ; 


वप्‌ 


आ 


ह एकवचने दिवचन बहुबचन 
थमा. ऋतिक बा) कालिंग बटबिजी चरतिः 
द्वितीया अबिनम्‌ रत्नो स | 
हतीया स्टतिनी ऋति्याम चत्व 
चतुयी ञचिने ऋत्विग्याम ऋषिष्य ; 
पञ्चमी कदिनः कचिण्याम्‌ ऋषिग्य: 
षष्टी ऋतत्िन: अवोः ऋवचिजाम्‌ 


सप्रमी क्‍रत्विजि उरबिजोः कित 


+ 'चू श्रीर्‌ 
बैक बच का लिन दोताहे ज्यिदसएर्बक पर के अघ खयच्‌, ,अदसय च 
येते उरे एर्वक अचका उदच्‌ होता है ) सम शर्क अचुकासम्पद है ताहे ) सह शर् 
सेचका सध्परेद्द्ीताटे) | 
१ सर्जक इनका किन होताहे 
a) क वराज विराज विवरात, विजन परिजात यस दाळ प्र तिश 
के ज्‌को टचा जह्टोना हे संविसक्रिमे,३ होतो  हेमादि विमृक्तिमे, है, होता तर, + 
ओर सब विमक्तियो मे बनिन की न्याई रूप होतेहे (यया) राठ राई रामी रामि रावा) 
राट्न्(\१७ ९५५) पव सख्राजादि! (विश्वान्शब्द मेईटश्राऱ्ियाठकायठहए है, अन्यत्र चाज्र्दीप्रोमे 
कय हि होना हे यथा विश्वाक्‌ विश्वार्याम्‌ |) विवरान्‌ के जके र 7 होने से तिम केग्रके दीर्ध हो जार 
यथा विश्वारा£, (ुश्यराजी, विश्यारा यु । पदान लुको न परे होनेसेनही जाता हे उसलिये बल 2 
रूप हरु रिङ, २, स्टीम, मटर र इसमकारहेतेहै।यन शब के हप बझ अनर 
गिभ अजा उतः शयादि जल जवत । वन्‌ खे ह याध नो र 40058 । 
> य यथया, शप्र वयोः, > वयोजो, शत्र प्रवय ठ, हेश्रव याः (व? 
Om वयस्‌ होता है स्‌ मरे होने से) (समासान्न यज राव्दके रूप 3२, 2 त्रो प्रति नहि 
Rn | जलऽच्‌ की न्याईहोतेहे यथा मम यक अजय । सनिर समापो थात के रूप भी य 
पम्टति न हि होते यक पम्टति होते हे ) 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पद 


य ती | ८ 


| शाकारान्त-खगराशस्ट 
| 


(७७ प यया | यः 
| सगण ` सुगो श्या 
| लगरख्याम्‌, सगण दा) सगणटस्वा) सागरा | 
| इस्तीष्रकार सव शकारो | 
| सकाराच-भूलत शब्द 
॥ >» "= एकवचन दिदचन बहवबधन 
| -- मूरतु (वा) भूमूटू तो 0. भूम्टत: 
। दितीया ग्न्स्ल्मू भूभ्र भूष्टलः | 
ट्तीया  हभूग्टता डा 5 भूश्शाम्‌ मूद ~ 
चिलथी शर्ते ० शूषञाम 7 शरद - 
पाुधी ८ मत ४ 5 भूम्हशाभ बडि 5 "म्ह 
यही पटल भूष््गीः SRE सूम्टताम्‌ 
संप्रमी भूर्ति भ्रमेः मज 
सम्बोधन भम्दत्‌- 


शब के इट्‌ की न्याई रूप होति ह और रम्के भी स से शोर तक घ- 
यम याच विमक्तियो मे रुप मेद हे, अगली विभक्िये मे सब मूत. 
की न्या होने है । यशया... $ 

अर थत्ययातभ -यावतशद 
कवचन शिवचेन ' बहक्‍्वन 
यथमा ` यावन . गावज्ने याचन्रः 
दितीया यावन्नम्‌ «की देनी यावतः ` 
| स्सतपरत्ययात्रशब्दी के रुप भी थतया ले की न्पार होते टे 
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बऽ 


शानवत्‌ का त्तानवान; पतावह का प्रलाद, तद का घुत | 
चान्‌, तवेत्‌ का छतवान्‌ इत्यादि! _ हलक! 
महतशब्द के चुके शर्व सके! पहिली पाचे विभक्रिक! येरी हेताहे 
यथा महन, महेत ,महोलः, महा्ेय,महमे,हेमह र; योर सव 
विभक्रियो मे सूमन की न्याह ॥ ' 


शकारन्न-अचिभञथ्‌शव्द 


शकारन्न शब्द सारे मकारात्न दूरत की यार हते हे, (खरादि विभिः 
यामे य्‌ का थ्‌ हि रहताहे,) यथा अश्रिमत्‌ (व) अगिन मह,अग्निययो 
इन्यादि | 


| रकारान्र शब्द सारे नकारान्न शत की याई होतेहे (सरादि विभक्तियें। 
म रकार हि रश्ता हे? यथा सहत्(वा) सहर्‌, सहदी रत्यादि 


|. अयर थाठ बेरे जिन्के इर्ब माग केर दिन हेता हे यथा ददत,दपव, विश्वत्रत्पादि | 
ल खन्या वेल के बाटा केलन्याशतके कवचन मे विक स्प करके हसणे 
भी ने र ८ क क - ) बै “ छः टु १६ प्रः i - के 
। ॥७० द के पीटर पदहोजाताडै शका दि खर परे हेनिसायथा रूपात ज्ा2सपाडु, 
| चाय i समादि विसक्रिपरेहोनेसे यथा खन्‌(वा )उह्‌,उपो, डा 
अन्छः | 
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£ 5 9999 पप 


~ र 
Pra 


नेक राज oh 
नकारान्त शब तीन पका रके हैं। इन्‌ मागान, समायात ओरहन्‌सामान्न ' 
- ज्नभागात्ते-यणणन्‌शष्द 
पकवचनं दिवचन बहवचन 
अथमा ञी गुणिनो गरिन; 
द्वितीया णणिनम्‌ गिनी शशिनः 


द्रेतीया गणिनो गणिभ्याम्‌ गणिभिः | 
चठथौ ग्रशिने जुशाम्याम्‌ शशिभ्यः | 
पञ्चमी गुणन: प)णिभ्याम शशिभ्यः 
कष्टी गशिन; शुशिन्नोः गतानाम्‌ 
सङ्गमी गुरिनि शशिनोः शशि 
सम्बोधन झन्‌ न 
ह ००५ ७७७४७७७७४४ । 


| चाथिन-शब्द | 
एकवचन द्विववन बऱवचन 
चमा यम्याः  यभ्यानौ - ग्रम्यानः 
दिनीया पम्यानम्‌ पम्यानी `. पृथः 
दितीया यथा परथिम्पाम्‌ चुचिभिः 
चत्रथौ पथे यथ्यिम्पाम्‌. यधथिभ्यः 
॥ पज्चमी पयः पथिभ्याम्‌  यथिभ्यः 
घडी पथः पथोः पथाम्‌ 
| प्रमी पथि ` पथोः पणि 


मथिन्‌ शब्द भी ₹सी यकार (र भुतिन शब्द पथिन शब्द की या 
केवल प्रथम पोच विमक्रियों मे कळ रूप मेर है;यथा ऋम॒ला:, 
पारे), ऋधुताराः, ऋषताएम्‌, कभुलाऐो । 
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प्कवचन .. डड ` दिवचन बहदचन 

बमा लबच्चिमा. जलघिमानो लघिमानः 
दितीया लचिमानम्‌ . लयिमानो लघिन्नः 
वतीया लधिन्ना - लघिभेन्याम लधिमभिः 
चती लधिन्ने ` लधिमभ्याण : लघिमम्यः 

; पञ्चमी  लथिस्रः लघिमभ्याम्‌ लिमम्यः | 
सञ्ची ' लघिम्नः लथिन्ने!ः लपिन्नाम्‌ 
सम्रमी  लधिन्नि.दा) लयिमति लघिम्नोः लथिमह्व | 
सम््रायन  लघिमनू 


त्मन्‌, अवन्‌ मघवन्‌ यत्‌ सर्यमन्‌, अर्बन घेति भिनत सारे अन्‌ 
मागाचे शब्द लघियन्‌ शब्द की न्याह होते हे । 


त्यने शब्द 

एकवचन डिवचन बटूवचन 
पथमा मा ` रात्मानोः- खात्मान: 
[द्वितीया खात्मानम्‌ ` ` आत्मानो प्रा नः 
तीया आत्मना आत्मभ्याम्‌ खात्ममिः 
चती. यात्मने .. गाम्मस्यामू ., आत्मभ्यः १ 
यन्चमी प्रामनः खत्म भास्‌ खात्मम्पः 
वडी थ्यात्पन: खाज्यने!: ` आ्यात्मनाम 


सप्रमी परात्मनि -आत्मनों: चान्स 
| सम्बोधन आत्वे | ईप 


द मिताः हो उके रूप याल्मैन्श च्‌ की 

८) लित>प्रनन्नेशद्धे का खकार संयक्र थवा बुके साथ हो उनके रूप याला 
ऱ्या होने हैं । यथा यज्वन्‌ शब्द के सप यवा यला मव, क i, रि 
ब्रह्मणः, उझ म्याम्‌। रत्या दि. पसे न हिं हे उन्के रूप घिपसरल शब्द कीन्या इ 
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राजा, Ne ५ रात्तः रना दि १ 
निसपादके अन्न मे रवा वश और उस्के इ. 
लोप होता हे अर्थात्‌ शर्तादि खर परे होने सेउस रे उ, कट का दीर्घ होता है यथा परिदिवा, 
परिदीब्रः, परिदिवभ्याम | ह 


A, 


उ 
युवन शब्द 
एकवचेन 'डिवचन 
चथमा यया > युवानो 
दितौया यवानम्‌ 'यवानो 
हतौया यूना युवभ्याम्‌ ः 
चती यूने डवभ्याम्‌ 
| शूनः युवम्याम्‌ 
षष्टी यूनः "यूनोः 
JESS यूनोः 
म्वोपन युवत्‌ आ; 
मचवन-शळ 
एकवचन " दिवचन ` 
चथभा ' मघवा मघवानो 
दितीया ` मघवानम्‌ मघवानो 
तीया ` मघोना मघवभ्याम्‌ : 
चती. मधोने मघवभ्याम्‌ 
पञ्चमी  मधोनः ` म्रधेवभ्याभ्‌ 
| षष्टी मघोनः मघोने 
सब्रमी मधोनि प्रधोनोः ` 
सम्बोधन . मघवन्‌ जे 


नस 


ई 3, श्थवदा कर हो तो मकान ह श्रकार 


वर 
व्कतीन्याई होते हैपरमादिविभक्ति परे हेने से न्‌ के स्यान 


बहवचनं 


बञ्जवचन 


' प्रथवान: 


मघोनः 
म्रध्वमिः 


मघवभ्यः 


मघवभ्यः 
मघोनाम्‌ . 


-सेथेवस् 


७ 
न, ~ 
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यच शब्द 
घुकक्चन डिक्चन बडवंचन 
प्रथमा छ. चाम आन 
दितीया  ्यानम आने स्नः 
छेतीया सना आम्याप्त्‌ म्म 
चत स्ने आभ्याम्‌ ्प्भ्यः 
पञ्चमी खनः _ स्म्याम्‌ भ्य 
सञ्ी स्नः चन्न? स्पुनाम्‌ 
सप्रमी स्पुनि स्पुनो म्स 


सम्बोधन खन 
अर्यमन्‌ लघिमन्‌ की न्याई है केवल योजत अम्‌ और विभक्तियें 
में इसके म्‌ का अकार दीर्घनहिं होता यथा वर्या, अर्यमणो, खरी 
मशः, '्वर्य्येमशाम्‌ ,अर्थ्यमणेष. अर्थ्याः, शत्यादि (९) . 

रदन्‌ शब्द की प्रथमा का एकवचन खर्चा हे; और सब विमक्रियामेश्स 
| के रूप नकारान यावद शब्द कीन्यार होने हैं यथा खरि अर्व॑न्नः, 
ड अर्चज्याम्‌ रत्यादि! 


इनभागान्त्र-चेनहेन्‌ शव्द ` 

एकवचन ` ` दिव्ेचने बइवचन 

चश्मा छत्रे . हन्रहशी ` ` हृत्रहणाः 
_ | द्वितीया शदहशाम्‌ | छत्रही ` इउत्रन्नः 
॥त्टतीया ज्वरा बच्नट भाग. बह: 
चती छ्रप्ने..... छत्ृहम्पाम छत्रहम्प 
पिज्चमी चपः सेवेहभ्याय. छन्रहम्पः 
घरी छत्म्र ` छत्घोः त्राम्‌ 
_ || सप्नमी ”. सध्या दत्र छत्रप्रो: „` सेह 
|| सम्बोधनं इह्‌ २ RISE | 


चस उक वहिन लाय मास हो तो उसके रुप आत्मदेशब्द की नया हेजेहै यथा नचे 
| नाकको सवना 
\ इ शा मी मन्‌कीमवाई हे पर शसादि खबर दिसक्रियो मे इवत का विकत्यकरके इख भी 
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५०२ 


नि नकाशायहि होता! 


शकाराच्र-शुपूशब्द  . 
यथा । . ग्रपु ब)यबू गयी झझ्ाम जु | 
मकारा्ने-अ शाम्‌ शब्द | 


स्तभ्‌ के म्‌ को न्‌ होमाता है यथा प्रशान्‌ ,धशामी ्रशानयास;. 
id (या) पशन । 


| लंकारान कैसलेशक्‌ || 
यथा कमल कमली कमरूस ||| 
I 
एकवचन दिवचन बहूवचन 
रथमा रुथीः सरिवो सदिवः 
| द्वितीया , सुदिवम्‌ स॒दिवो. . सुदिवः 
।हेतीया सुदिदा सम्या शद्धः 
वती सुदिवे सुहम्याम्‌ सुदुभ्पः 
यञ्चमी स॒दिवः स॒द्य॒भ्यास्‌ सुद्युभ्यः || ` 
| ष्टी . स॒दिवः लरिशोः सदिवास । | 
सप्तमी. सदिवि सदियोाः- सशुय 
कशकारान्च-विशशण्श | 
. एकवचन दिवचनम॑ खेह्वचन | 
॥घथमा विट्पा)विश विशो 5 विशः > । 
| द्विया विश विशो 


णी hI SNe! न 5 ॥ हो! 
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प्‌ 


म 


ह्तीया विशा .. . विद्याम्‌ 


॥चढथी विशे विद्याम्‌ विद्यः 
॥यन्वंध्री,. . विरा ` विद्याम्‌ विद्यः 
सिछी ` . विशः दिशोः _ विशाम्‌ 
झुन्नेमी विशि विशोः  . विदुस 


ड सश चेति मित्र सारे शकारात शब्द विश शब्द की न्याई 


| रनिङ 
, इद सश शब्दें के श के कर ग्‌ यथा कम होता है महा विश के 
शक्तेर्‌ और उ होता हे यथा हक(वा) टृयइर, हग्म्याग, रव 


सकारान्ने- दिवषाल्ट 

थकवचते हिवचन बरऱवचेन 
शमा डिर्‌वारदिङ दियौ . दिवः 
| दितीय) दिये द्विवि - दिः 
| ननीया- बिया : हिद्माम्‌ ELE | 
चंतभी षि ``. डिद्याम्‌ ह्ड्र्िः 
यञ्चुमी. डिंबः ` ` बिय्याम दद्मः 
घडी द्विषः दि द्चिवाम्‌ ॥ 

डचि [EU दिट्स/वा)बि 


re 
| दघ पश्रनि शद्धो के सिवा सारे बकारा्र शब्द डिब्‌ शब्द की न्या 
| FE i 


९७ क्षिन्‌प्रत्पयान्न शाव्द्‌ हशरकी न्या और नद्विन्न विष की न्या ( ] रशस्टश्‌ादे समासा 
नन होति से मी उन्केवेसे हि रूप रेते हैं यथा ईक, ताक को करता रकम वा इक; 
वहुस्श्क्‌ ,मम्मस्टक,६्टगस्टक. 

3 उ शब्ट के रूप भादि विमत्त परे होते सेसरीड्सरकी न्या ई होते हैं; यथा उरोडीः 

` झरोडाशे, परोडोम्याम्‌, उरोश; ख 

बश शब्द के रूप विश की म्यार्ट मी ओर रश की याई नोषकारके होते हे! 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


पथ य 


| विव आ 


यकवचन  दिवचन बङ्गक्वन 

यमा लो! . :! देषो दोषः | 
|हितीया रोषप दोषो ऱ्ह : 
| दाघा(वो) दोषा देवीम्‌ ` ` दोर्थिः | 


ची दोधेटवा) दोशो दोम्यीम्‌ दोर्भ्यः | 
तमी दोषः(व)दोशाः दोम्पीम्‌ दोर्भ्यः 
चुली रोषः) दोशाः दोवोः(व) दोक; दोवाय वा) रो ] | 
|सङ्नमी दोषि) दाबि दोवोः(वा) दोशः दरे | 
जुष्‌ घर्ति शव्ट, जिन्के सत्य स्‌ को रकारादिसर नि मित्रक घूर य़ा हे€' | , | 
न्केम्‌को विसर्ग हीजाताहे सु सप्‌ विमन्रि मे, योर रहोजानाहे साटिविभ| 
किमेशवीरर्बखररीर्यहेजाहे यथासजूः सजुवीसजूम्यीयसजूःतु जूस (१) . 
न प्रशवति श के सुं केः दृश्‌ शब्दवत्‌ क ग्‌ होता है समादिविम| । 
क्रि परे होने से यथा दशक (वा) दशन्‌ श्टषो, दंश्ग्याए्‌ रखते । 
त्न शबं के क अथवा यू का साप होनारे सभादि विभक्ति पेरे 
£ शोर उन विभक्रियों मे उनके रूप चान्न अवा कान शद्धो 
| की न्यार होते है। यच तलशब्द का, तट(दा नि, नक (वा) नग, 
नले बहार (द) तण्याय्‌, नेवा) न त ।रसी रकार गेरत शब । 


_ संकारान्न-वेथसशस्छ | 
लक 5 दिवचने बहवचन 


0७ सनत छेने पसे 
mrss यके षू वलिशदे के भी पेशे हि 


र क 
(3) जोक के साथ स तट! रुप हे हैंयथापिपशीः पिपरिशै भगा 
ताप ष सब्‌ पत्पके चूका योग होते। म्‌ काहि लाप होताहि; यणा विषिनशबका, पिप 
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श्र 


चतथी.. वेयसे _ वथोम्याम्‌ देथेम्पः 
पञ्चमी वेयः वेयोभ्याध्‌ः वयोभ्यः 
ष्टी विधः - -वेययेः वेयसाम 


सघमी .. वेयति वेयसाः वेथःसुवेथस्ह 


सम्बोधने, देथः 8 | 
चाय सारे शब्द निनके खन्नमे सहे, उन्के रुप देथ शब्दकी य |. 
होनेहें। निनके अन्नमे रस उस है उन्के रूप मी कछ देसे हिहोनेहे, 
कळनहियय सपिष्शब्द के-सपीः) सपिसो, सपी्यीम,सुषी 
(दा)सयीषु। एवं सवस शाब्द क | 


विहस्हशब्द्‌ 


एकवचन  दिवचन ८. . बेह्रवचन .. 
घ्रथमा (र विद्दोसो. .  विडीसः 
द्वितीया विदोपतम्‌ .. CE विइवः . 
ज्रतीया विशी: . विद्वश्ञाम . विडदिः 
चठथी विडये विड्या... विद्य 
पञ्चमी विइवः विद्याम्‌. विड्या: 
घन्टी विदवः बिज््योः विडुवाश . . 
सप्तमी विठषि , विढ्बोः दिइन्छ 
सम्बोधन विइन ` 


सारे वसे प्यान शब्द विस शब्द नपार होते है । 


> काञ्रवयव हो तो हविभक्किसे विसर्ग के इद हस अकार हि रहना हे यथा खबसूशा 
2 ह घहरेशस्‌ सतीत शब्दं केस विभक्रि मे, अनेहा, शन, उरु दशे 
येरूप होतेहे बोर उशमस के”) मे उशातळउशने> उशनन्‌ येतीन स्पर ।उक्थएणस शब्द 
' के रूप कळ उथस्‌ राब कीन्यार होतेहे उळनहि यथा, उकूयशा उक्थ शासे, 3कूथे शोभ्पाम ५ 
(२) अर्य पा ब रको रोप कता शे जहोवकाउ होजाता हे यथा सेदिवान, सेऱमं सेदि 
वश्यात्‌ रतया दि। सके इर्वयदितत्रिमित्रकन्‌ होतो उस न्‌काम्‌होताहे . जरावकाउहेण रै 
|| यसजिगन्बान्‌) नग93), जरान्वज्यास इत्यादि मुल 
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यद 


वं 
एकवचन दिवचने 
प्रयमा लेघीयान लधीयो सी 
द्तीया लधघीयोसम्‌ लघीयसी लघीय सेः 
बतीया लघीयसा लयीयोम्पामा लघीयोभ्रिः 
चठथी लीयसे लघीयोभ्याम्‌ लेघीयोश्पः 
पञ्चमी लघीयः लघीयोम्पाय्‌ स्तयीये)१ः 
बशी लगीयसः लघीयसोः लघौयसाम्‌ 
सप्रमी सघीयसि लघीयसेाः लघीयःस,लघी 
सम्बोधन सघीयन्‌ 

| सारे ईयस्‌ त्ययान्र शब्द रसी प्रकार है 

शब्द के खन स्‌ के पूर्व यदि यत्जन वशी होतो स्‌ का लोप होता है स 
भारि विम्रन्गि मे यथा हिन्हशब्दके-हिन्‌ हिन्सो हिम्याम्‌ हिन्त(१) 
हकारान्ने-मथलिहशब्द 

_एकवदन दिवचेन -बहेवचन 
| रथमा मधलिइबा)मयलिर मछलिही ` मयलिहः || 
द्वितीया म्थलिह्म मयलिहै मथलिहः ` 
रतीय मशलिहा मघलिशश्याम्‌ मगुलिश्मः | 
चती 'मपुलिहे मपुलिइप्याम्‌ मघलिड्भ्यः `| 
फञ्चम्री मयतिहः मयलिशभ्याब्‌ `` मथलिइभ्यः || 
सट्टी ` मयलिहः मघलिहो? ` मय॒लिहाम्‌ - 
| | हरती मधलिहि म्लिहेः . मधलिटसा बा) 
इ या तक सेतवाह और शनए ह शब्दा के सिवा सारे हकाराळ शद के रसी परकार | 
' || रूस होते हे 54 || 
Erin 


होजाताहे बोर सभादि विमक्तिपोमेतकारान्ररा हें 
तो जता, पदाम्‌ इताह | 7० तकी नाईउमके्य हेहया, तूला) भव 


का हा ~ दे हेः ४२९ ` ५ # थे] 
७० दकारादिहात्रशळके हके क य॒ होताहि मेन, कहोताहे सएमे र एहेता रे मा दिविभाऊथी मे 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhacदैी पा Gyaan Kosha ॥ 


hi साथ यथानियम सन्धि होती है यथा विश्च वार (वा, वि 


नडुन 


Conroe Rees ii In Public Do 


लक ल 
योर समारि मे इका य्‌ मी होजाता है यथा उहका एकवा) पण्‌ इ हो, घ राय 


विवाह, विश्यवाह:, विश्योहः, चिम्धवा याप त्यादि। भूदार्‌ i :टयादिप्ववा 


वाइ, 
वाट, शा लिवाद इत्यादि । म्बैतवाहु खोररबनड्ह के रूप ऊळ दिलल़राहैं याया 
पकवचन „~ द्विवेचेत. 
द्रप्पम? म्येतवा? * मेतवाहो 
हितीया  आतवाहर प्पेतवाही 
ह्तीया “ औनवांहा, नेहा: `` ` स्येतवोभ्याम्‌ ` 
चठथी शेतवाह़े, ग्रेनेहे . ेनवोम्या२ 
पञ्चमी सेतवाह> खेतोहः, ` ` ˆ अेनवोग्पाम्‌ 
बशी 5 थेतवाहः, चेतोहः ` ` `` ` शेतवाहो; तो हः 
सम्नसी सेतवारि, चेतोरि सतवाहोः, धेने हः 
धि भृतरवाः,(ा)म्धेतवः 
577 अ्घनPह-शब्द 
अमा नडत. „ ` `` अनङ्ाहो 
शितीया अप्रनक्ञाहम्‌ नाशी: 
दरेतीया श्रनरा तप्रया 
चढी श्रनजहे आतडयात 
पञ्चमी - अनःहः भ्यठ जार 
सष्छ्ठी ख्रनईुँटः खनडूहोः 
सप्रमौ 'प्रनेडु हि श्रनरहोः 


| | 


ह ibe रि | १ 
युख्ामह,छह,लिह,मएलिह शब्द की साई ओरे विकस्य करके डुहादि की याई शट जि छ | 
मी होते है यथा सक्(वा2 संग सम्भ्यामु रक्त इत्याद _, हर ह EE | 
डुह,द्हुके रूप म॒ह के रोनो रूप की याई होते रै, पर उ को ४ रह्‌ की स्थाई होजा- हज जि णन 
ता हैया इक, धर! धुर; ग्रशनिस शब्द के उन्नस्यद मे वाह हो. उसके दा. FF wd 
को ऊ होजाताहि. शसारि खर विभियों मे (खर खीढे हमे योचे | ह. सदा 

: केशन प्रकार के साथ मिल कर औ होना है, जो एर्व पर्द का न्य बरी अन. | 6 [हि ह + 


बडवदत 
भ्चेतणहः 
तवा: सेतो? 


नवोभिः 


सेत्रवोम्पः 
सत वेम्यः | | 
स्येतवा शयन हम 


ेतव/्तसृस्छ । 


र हः 
अनडु हः 
प्रन: 
नडः. 
आमरस 4 
अनु हाम 
अन “ 


म 
हलनेखीलिळ चा ब्द केलम सलि कौ न्याई होते हे, श्सलिये भ्‌ | 


क कारके खी लिङ्ग शब्दें के स्यो का फेरदिएवाना अनावश्यक है। | | 
झाई रशब्द अथवा निनमे क छ विशेय है, उड़ी के रूस आगे दिखाये | | 


१३ 
न 


तते ारात्न-वाच्शब्द ` | 
वाक (वा) वाग वाची, वाण्यामव्रात(ललपच्‌ शब्दवत्‌) | 
राचे स्च्शब्द 
) यथा खक खा) ग, खनो, ण्याम्‌ सतत रेत्याटि बरबिजवत 
पकारान अपशब्द 
इस्काकेव्लबऱवच | 
MUN | खापः | 
द्वितीया ` मी की 9 ` अप 
हमीया '':'  ':!::* ' १: -- डि! 
चती ०००००. १ : यदा: 
पञ्चमी MC ५: - ००४४१ ११ ग्यः 
वी" ` Be ता 
| सब्रमौ भ्यष्सु | 
| मेकारानेककगशल्ट | 
यथा कङ९(वा) ककुद्‌, ककमी, कऊश्याम, ककप्सु इन्यादि | 
उप्‌ शब्धवत्‌। 
रकारान्र-गिश्शब्द | 
| एकवचन दिवघन बहबडन | 
RRR गी गिरो गिर 


Ts re i RTA PDS" ~ 
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विक, 

शिशो 

शिरे 

गिरः 

शिरः 

सघमी गिरि 

यव घ२,यर्‌शब यथा इः घरी रपम दर्ड इत्यादि 

वकारान्त दिवशळ 
ज्र 


. पिया थी, दिवो दुम्याम्‌, पछ, यादि 


शक्कारान्न- दिशशब्द 
यथा दिका) दिग दिशो,रिग्याम्‌ दिलु्यादि शवात्‌ 
शब्द | 


कारन उह 


[ शब्द 
दि! 
यथा उशिक(दा) उशिग्‌उशिही,उशि ग्पाम उदित, त्या 
| उपानह शब्दके रूप सभादि विभक्तियोमे यंकारात की न्याई 
होते हेयया उपानत्रवा)उयानह्‌,उपानहो,उपानद्याम्‌.उपानन्से) 


त न ee — 
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—— IO SEE राई 


ब षु । ङ 
जीद लिङ्गमे प्रथमा थोर डितीया के रूप एक से होते है; इसलिये 
केवल एक के रूप पागे दिगसाए जाते है। दमीयादि विभक्ति यो के 
"रूप चे सिद्भः की न्या शेते हें, ₹सलिये उन्का दिखंसाना श्नावश्पक 
समर गयए पर नह शन विभन्गियो मे रूप विशेष हैं वे पथ्यीय मे 
रिखलाएजायूगे । 
जीव लिए मे“ विभक्ति को ई और नस शात के ₹ हेजाता है: 
और र होनेसे खन एस के शर्व घायश: न्‌ खानाना हे, और उस के चू- 
रव खरको कहीहीर्य होजाता है नेस कि शागे दिलाया जाओ है। 
| ..... एकक्‍्चः डिकचने.. बहुबदन 
) 'ककारात्ञसरशदोतर्वशकसर्यशर सर्वशकी  सर्दशङक 
रवेकारात चिजलिस्‌ दितलिदरितृतिविवलिी  चिमलिहि, 
गकीरान्ने खवेलेगशःसव्ले सव्जी सदनस 
चकारान वाचूशाळ वाकुदाए वाची  वान्चि 
-घचशस्छ शक्रा प्राची जानि 
_अत्यशब्द पत्यक, घण प्रतीची पप्यन्दि 
_ वियीयेशळ तिर्यक,तिर्षण तिरञ्ची तिर्य 
उदय शाब्ट उदक, उदग उदीची  उरन्दि 
गवाचू शक गवाकगवाग गोची. ) ` 
(गत्ते) गेष्यकगोशय 
गोक,गोग्‌ | 
गवाह. गवाज्यी गवाज्चि 
गोख गोजन्दी | गेशनन्लि 


न अरव !। गार गो गो 
९७) राबिलरमेसदलास्यादि। भाविमे हवलया नाहि कस ज्ज 


0) हिनत तको होते ोरपततकेस्सबहवचानकीयाटप हिती 

वाकराळकेरारचारकूस होतेहे यथा गोचा,गवान्दा गोया गो र 

| जि न ावाणयाङ गोण्या म्यम गवाइयाम्‌ नोन्न रम्याम्‌, स 
«वर्णका दिव हो कर ५१० हू होने है, परयवहारमे रनमै हि त त९ षपू ० 


oo 
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कर 


_ गरक सनी ह म 
की शल उर्क,ऊर्य कसी उङ 


तकारनरहरितश हरि हि हरिती ररिन्ि 
यह शब पहत यती यहन्नि 
शकततून्शब्द एकद शती शहत्ति 
गतेवते-शाद्दे गतवत्‌ . गतदती गतवन्नि 
भवद्‌ शब्दे मवत भवन्नी भवत्नि 
इतेः. शाल् ददर दरती ददत्तितृदति 
मविष्यत्ििश्धे भविष्यत भविष्यती मविव्याति 
महत शब्द महत महती मे! ननि 

शुकाशअग्पमिम ha अग्रिमणी. अमिमन्यि 
नकारा जे छ हर हदी हन्द 

नेकारान्रे्िनेन्गो ताम . नाश्ची,नासनी नामानि 


| _ कग्रक्शब्टे क्म . । कर्मणी कम्प्रीशिः 
र पर्द पर्वणी पर्वाि 
हनन बहदेबहन २३ रह बहरवची वहशत्रहाशि 
इनन्ने स्यायत स्यि ˆ स्थायिनी स्पायीनि 


७० रसादि विम क्ति यो मे अस्टन्‌ राब्दका असन्‌ मी विकल्प करके होता हे यया यतानि, अस्त] सम्या सअ~ 

 सनि,श्रसस 

(२) समादि विमक्तियें मे एज्‌ का लोप होताहे यथा ऊधम) ऊ र्त 

७) वहकेसाथ समासहोने सेबहमि एस श्कार रूप हो गा 

(४) शप्तारि विम किये मे पल का यकन्‌ भी विकस्पकरके होताहेयथा येका ति यक्रा यकम्याम्‌ यक छु 

7 तथा शाक्त को शाकतरमी तथा क ८ 

(६) ऽप्यत एव यदि अडा) याहेनो सबा दिवादि ्रडरादि गणीय पाठ के शे में अश्च र के बीच 

! नुआताहे ली तिङ दि वासति का ई बयर सदर यय पावन बोर मा 

.. मेआकेपीळे विकत्पकरके, औरश्यन्यगणीय पाठश्रोमे Fr य रजा शाती 

| चयि चयन (उादितर तीतरी (यवा ती दि) नी. 

। (सपाद) रन्ती, (तनादि)तसे (700 कुरातिब/कीरात्री - 

। ||९७) परःय याते शब्दों मई परेहोने सेनन ना कोर जस सकी परे होने से विकत्य कर के आता है. , 

५ त न 000 oa ब्योळेरूप भरिष्यदशब्दकी नगई होते है 

२ राइको हेय: रय > 

स कारान्ररोडकेनकालोप विकल्पकरके होता यथा ह ह | 
९ चन क सच मुक तश Te ब मा] 


। के तीन रूपहोते 
| द साप 0 2200 य यात य वत 
j 
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९१ 


रकारात्रे-बो१ पाद गा 
यकोरान्न सदिवृश- सब 
शकाशत्त विश शब विर्‌ पिर 
बकाशन्न दोष्‌ शद 
पिपटिष्‌-शद््‌ पिपटी 
सकारान्न-असन्ने) पय 
पयस्‌- शब्द्‌ 
३सन्ने-विहसरिः विहत 
उवसन्न-सेदिवस्सेरिवव्‌ 
इयसत्रगरीयस्तशेगरैय 
स्सन्ने हविस्‌श' हवि 
| उसन सद्र य. 
हकारोलिह-शब्द लिइ, लिए 
संन३१शब्ह सनः 


पकारतसेषू शाह खर स्त 


वारी 
तदिवी 
विशी ` 
दोषी 
चिपडिषी 
पयसी 


` विछुघी 


घेश्थी 
गरीयसी 
हविषी 
यनुधी 
सएंसी 
लिही 
लनर ही 


साम्पिखभि 


वारि 
सदिवि 


ब्द 
दोषि 


` पिपटिधि 


चयीसि 


दिदीहि 
शैदियोंसि 
गरीयीसि 


स्वनड्गीहि 
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| 


स 


सर्वनाम 

ह्यो के वैजलण्य अनुसार सर्वनाम शब्द सारे पाचच गणो मे | 
हैँ । यथा) सीदि, चन्यादि, झली यदादि और र्ट्मादिगरा। | 
सर्वादि । सर्व, विषय उभु उभय, मवत तळे. त्‌, एक, एकतरुसम, 
सिम,नेम | 
ऱ्यादि । न्य, अन्यतर्‌, हनर कतर, कनेम्‌,एकतम,यतर्‌यंतम। 
शूर्बीदि । शर्व,पर खवर, खपर,दलिए,उब्नर अपर अजर, 
यरादि [| यह्‌, न३्‌,त्यहे,पेतहे, किम्‌, हि। | 


श्दमादि। इदम, शरदश, स्य 00 । 
सीदि शन्यादि और एबीद खकारान्त् सर्वनाम शद्ध के रूप 
सामान्य खकारान्े शब्द की न्याई हेने हैं; केवल प्रथमा और बडी के व 


\ 


हवचनमे और चत शी पञ्चमी और सप्रमी के पक वचन मे रूसो का 
वैलन्तसय हे। 


ल) सबी दि इाब्द्‌ सपने अपने उप्य अरथेमिहिसर्वनाम होतेहे, गाए खर्च अथवा से्ामे | 
इनके रूप ऋर्वेक्त नियमानखार साथाररी रोते है। इन्द संमास, दती यातठरुषसमार, 
अधवा दृतीया समास हेशर्थमेमी यसर्वनामनहिहोतेछोणकर्थ यथा ऋति इब या 
सै येन तसे लित सरवीय इन्दि, ता यथा, सर्बाय शिवाय; हन्ट लमासेयया र उ 

मेतराणाम्‌) हतीयानळुंरुषे यथाकालादराय; नती या श्रममासार्थ यथ फालेन शर ड | 
Ce इत्यादि । मप्यखर्चरन्के ये हैं; (सर्ब विश्व) सव CE Munn पल 
(सवन) खाप तवत्‌) ब) यनक) को (एकतर) दोनो मे से एक(शम) सत 
(सेस) खाया (न्प) दूलरास्पन्पतर गरोरकोई (जरस (कतर राती मेसे i दि 
` उहतों मे से कौन (एक तम्‌) बहने मै सेएक ८यतर्‌)दानोम से ना (यतम) बेह ३ 
जो (र्ब) पहिला" इर्बदिशा वादेश (पु पिछलाकाल,दिशावादेश (वा 
जला, पश्चिम (उप्पर) छूसरा, उरला (रि) दहती, रार दिशा (उत्त) भि ना 
उन्नर दिशा ८>प्रथ२) निचता( तर) वाहिरयोर यात्रारेन 3.) आ 
वा यन नहि जयहे ) जी (तुम / वें हासा र SR क्षा, 
(ईद्‌ अवदसा) वह (आप्रस्मद 09 हे डे 
जु पल क (य सी दिए विक करके सर्वनाम हि ने 


४) (जो) 5३१ 
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द्वितीया सर्वर सर्दै संबोरि 
हेतीयादि विभक्रियों मे डं लिङ्ग की न्यारी 
१ खीलिड़ 
प्रथमा सी ` सर्वे "स्वी: 
द्वितीया सबीम्‌, सर्ब. सर्वा: ` 
रतीय सवया . सबीभ्याम्‌ सर्वाभिः 


चतौ सर्वस पवीभ्याम्‌ ' ` सलीभ्यः 
सर्बस्पाः सवाग्याम सबाभ्यः 

षी सर्वथा सर्वयोः ` ` सर्वासाम्‌ 

(सारी सर्बुखाम्‌ `` र वासु 
च उभय त ऐके एकतरे सम लि नसव 

प म्पाई हैं vs 


शाब्दः केवल द्विवचन है, इस्के हय भी उक्त घरका 
मे उभयशब् का रिवचन नहिंहे ER 


न स्तन 


९९) सप्यामे एक शाब्द का हिकचनु,बहवचततहि। . .  । 3 
` ५६० इनिद्र जम विभक्रिमे नेमका रूप विकल्प करके नेमा भी होता हे । 
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दथ 


मवत्‌ शब्द के रुप वश प्रसया श्र शब्दकी न्वा होतेहे खी 
, ||नदी शष्ट की खाई यथा हक 
(इं) मवान्‌,मदक्गो, सवतः, भवन ,भवन्रौ, सवनः, भवता पवद्यापर्यादि 
(ही) मवती,मवदो,मवायः (लीव) भवत,मवती, भवन्ति इत्यादि 
| नज ४ कळ. "जोर कोई अकारान्न अर्थ तन्व यका 
रान्न होनेसे नसके रुप सर्व शब्द की नाई होंगे, तकारान्न होमे से सकीय 


' | -न्यादि शब्दे के न ; केवल ल्ली लिङ्ग की प्रथमा 
शोरहितीया के एक वचन मे अम के स्थान मे तद्‌ होजाता हे यथा इयत्‌, 
अयह्‌,अवनरदर इत्यादि 


,इ्वादि शंद्ध के रुप मी सर्वि खी याई होने हैं देवल रतना दिशे है कि 
सलिङ्ग के जस, सि, ३,विमक्ियो मे विकल्प करके सामान्य यकारात़ | 
शब्द कीन्याई मी हप होने हैं यथा बे (वा) शी: इसाई) ्बद) | 
'इ्वस्मिन्‌(ो)र्बे श्यादि `` Bg “eve | 
|| 9 ८ खुदी DN Rs PR 
` यदादि शब्द तकारान्त होनाते हे यथा यूते,,एते,क,ह.और्केरूस |: 
सर्वादि की न्याई होते है; केवल इतना विशेष है कि छीवलिडर शी पथमा 
थोर हितीया के दक वचन मे अन्यम के स्यामे ह्‌ा) है ताहे पर किम्‌ 
शब्द का किम हि रहेता है ओर प्रथ मो के पकवचन मे तह यह एतर्‌ के 
युंलिळूमे सः स्यः एषः शोर ख्रीलिद मे सा स्या एखा येरूप हेते हैं। . . 
| हिराब्त को केवल दिवचन हे ॥ tt °‘: f¥ihs 
(८) जवे। त ज्यो की ऐेरबिवताहो तोउश वार एत 
अ 
(3) पनं, एतो; एनान/पतेन,एतयोः (खी) ल एलेएना५ एनया,एनयोः एली) पनत रह || 
| पलाविट्त्यादि ।यया८८श्तेवेयाकरामधीतमैनेहितोपदेशंषाइय) _. की 
TR 72777 
द यान कर 8 ननतय व वती पवी और समी 
के दक बचनमे रोटी रप हेग यथा दितौयसैछा) डिती याक दितीगसातै(वा) दिनीयात दि- 
| हौक कित पा) हिंती मे, (खी) दिगौ यसै (वा) दितीयाये, दिती यसाः) दिती याया? ड्नी 
‘ कस्पाम्‌(बा) बिश यायाम्‌ । = 
। : 


तत ४» Oe यया In Public Domain, Digiti ॥ 


>>> टप... 


१९ 


इदमादि . 
: चत्यक शब्दके रुप अथक प्रथक्डे यथा. 
र्मनशब्द 


३ पकन? 67 ४डिवचन 7: ˆ बहुवचन `. 


परथमा ` दयम्‌ श्लो: ऱ्मे 


दितीया। . 'ऱ्मॅम „ॐ ¦ £ 5 इमी 0 9४5 5 जमात 
हतीया खनेन 77 5 आम्यास ˆ पम 7 


चतथी खस्ने _.याम्याम्‌ ` ; एम्यः 


फ्वमी गाव. आम फ्फ || 
सही हे अस्य”; ˆ 55 “कपेः 55 ९ ० >प्‌सा तन | 
सप्तमी अस्मिन्‌? ¬ । (अनयोः १. 7 एकः $ 5 || 


`| या) इद्‌ 
द्वितीय 
ऱितीयादि विमक्तियो हर (जयी न्याई 
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Zp | i tO Se; र 
£ 222 नि ५ ॥ ॥ 
Sees PAA 
१009 ORR VY 0 2५ । 

|| 


| ॥॥घथमा. 
. डितीया 


.॥दतीया ५... 


- चितुथी 


| सिन्नमी .... 


९७ 


शदस-शब्द 
लिङ्ग 


. एकवचन 


शरसे 
शममर 
खघुनो 


अमके :: ¬` - 
«7 आअमध्यात्‌ ` 
| 
खसस्धिन्‌ 


' | चमा,दित्रीयो अदः 


| ||| चष्मा ` `: 
` ! | डितीया 


७0 चावा एव रन ती 
Sn के अजब मा, मे, तो,नः 
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युक्षद- शब्द 


द्विविचन 
खम्‌ 
मू 

“ अखभ्याम: 
शमृभ्यास ` 


प्प्कवंचने. ३. दिवचन 
बे हीरे अवाम 0) 
नाम्‌, सो. सुवामु;वामः 
चय नो आअवाष्याप्र 


ठभ्यम्‌,ते 


अधान्‌ व: 
येष्पामिः 


खुवाभ्यामुवाम्‌ सुझम्पष्,वः 


मश्व्ययो के योग मे य प्मट्‌ शब्द के ता, ते,वाम,व 
मपदें कर प्रयोग नहिं होती] यथा गुरु: छयया तो मोच उपदिशति-- 


२ स्ह शाय, 


धप 
|: ज | 3 Sa | युत्‌ 
ष्ठी ` बढ़ते `” य॒वयोऽवाम्‌ ` सुष्याकम्‌,वः . 
सङ्रमी नवि ` युवयोः `` युष्यासुः 
RRS is [lL ....र्‍ 3 
(पथम = यहम्‌” आवाथ्‌ `` ` वयम्‌ 
द्वितीया मामा खारवन यतमान, मः 
त्हतीया मया खावाभ्याब्‌ खस्माभिः 
चतंथी महमूमे  य्यावाथाम्‌ जो. ््मभ्यम्‌,नः ` 
पञमी मदर _द्यावाम्याम्‌ अस्मत | 
यही. मम्मे... श्ाययो५, ने ..... साक. न: 
सप्रमी. मि -.उ्यावयोः. अस्यास ` 
उद्भ अप्मद शद्धे के रूय तीनों लिखों मे एके हें. : ' 

0 व दचका | 


नन तल?) 


. संकराविदपि तवमम च वचनं नस्हणेशति; तराधर्य बिना यवयोरावयोद गतिनीलि, मे 


कियमारोयक्माक मस्याकंचेकाहातिः, रन स्यलें मे न्व भाच उप दिशति रत्यादि नहि होंगे! 
bs अकार वा शोर एव के योग में भी बाका के अथवा खोक पादे खारमभमे मी इन परा का परयो 
[नहि होला, पथा(बा कारम्पे) तव शनक ग्टहारग, मम लकं देहि अव्यक घी तिर्वडते,ख- 


समाक सकाश मागळू रन स्पलोंमे ते अलकं ग्टहारा रत्यादि प्रयोग नहि होंगे (खोक पा ारभे) 


पॉसरतति यत्रिन मी सद्देष्टिनिसत्नरस, तवेत रोषो नेवा अमदोषो , 
मेन्या + | तनिक न ।रस्तक्षोक 
/ Eel ने,मे नहि होगे गोणयष्पड बड शें के सूप दिस तएहें स | ४) 


पकक मतिका न अनियप्त्शब 


| त खतितप्‌ _ अतिताम्‌ वा 
i bs खतित्याम्‌ | तिता, ` ` अतिताब | 
॥ र fn निलया खनिम्वाभ्याश .... तिताः 
पका ति ` ' अतिवाध्याश्ू ˆ ` अतिवम्प्र - ` 
बल... अगले `` प्रतिवा्थाएं `” आअतिलल्‌ 
|| समौ $ शतयो: ९ अये ह 
| स श्तिबधि अध्या . अहि त, 
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(य॒वामतिङान्रः) तियय 
*्रतिन्वम्‌ ४ अतियवात्‌ शतिश्यम्‌ 
खतियवाम्‌ अनियवाम्‌, अविद्वान. 
खनिया . आअतियवाम्पाम श्यतियवामिः 
खतिठम्पम -.......... अतियवास्पाम .. अप्रति यब भ्यम्‌ 
अतिययी .  गतियवाम्याम्‌ . अतिव ` 
ख्तितव गअनियवयो अनियवाकम्‌ 
श्रतिय॑वयि सप्रतिय॒वयो ` खनिशवाछ 
(सुग्रोंननिक्रान्नः) अतिसम्दशब, ` ` 
शाति तिया . - तियय 
अतियष्याम्‌ खतियआझाम , ` अ्रनिस आान्‌ 
अंनियप्मयां श्वतिअव्याभ्याम खतिय प्माभिः 
श्रतितुम्वम्‌ प्रतिय भ्याम्र ग्पतियुष्प्रभ्यह 
खतियगन्‌ अनिसप्पाभ्याम . . निसध्यतत्‌ 
, जनिते ख्रतियक्षयोः `. ` खनिषष्माकम 
2. अल्पिप्मयि खनियप्मयोः.. ... लियझास 
(प्राबनिक्रात्नः)अत्यस्मह शब्द .. | 
चकब बहवः `. 
म्पा हेमे अतिमान >. खतिबयम्‌. -. - 
( । ख्तिमाम अतिमाय ` खतिमार _.__. 
५१ बघनिमया श्ुतिमाभ्याम » अत्तिमाभिः ` 
,.... भतिमहा व्यनिमाम्याम .. " खतिमभ्पम , 
> आतिमत खनिमाम्पाम्‌ ' =निमत्‌ 
१ श्रतिमपो।  '”... खतिमाक `. ` 
श्रतिमाधि यो श्रतिमास्‌ . 
ट्ावामतिकान') ्रयस्मह्‌ शब्द 
एकव’ दि बहवदत 
| अन्वहम्‌ ०. अत्याबाम्‌ . ` ख्रतिबंपम्‌ ` 
| ` ग्त्याबाभ्‌ ` ` अध्रत्यावाम्‌ शत्यावान्‌ 
| -_ आज्यावया . 5 .-. अन्यावाभ्याम्‌ ` ¦. खाया वा: 
|; "रतिमदा शापम्पाम ` ' खाजा 
वावत ॥ = आगयाबाम्यास , |= अशावत 
` अअतिमम . अतावयो „ _ न््यावाकम्‌ 
` म्प्रतिमषि ` खर्ावयोः ` ््योबासु 
(श्रक्षाततिकोतः) अ्यलइशएन 
' शत्यहम्‌ प्रयसा खतिवयभ्‌ 
| शत्पस्याम्‌ अत्यस्साम्‌ ' सीमे, 
| अत्यस्यया ... ग्रसयह्माम्यामू 7 अत्पलाश: ` ` 
| खनिमद्यम्‌ श्यस्माश्याम्‌ ` अन्यस्मन्यम्‌ . 
॥ अत्यस्तः = अमसाम्पाए सयम ` ˆ 
| ` अतिम -, श्रत्यसयोः .. -अत्यस्साकभ्‌, .... 
त. आपस्म  जत्पह्मयोः अत्यास २” 


| 
| 
हि 
| 
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घकरशाब-पकवचषनाग 
- ऐकशब्दतीनो सिग मे संबेशद् की याईहे 


दिशब्द-दिवचनान्े 


चिशब्द-वहवचनान ` 
उका क्लीबलिङ् लिट 
प्रयमा तयः ०४5% जीपी ३7७० तिर्खा?” 
हितीया-.... ' जीन ० फळे ज्रीणि फक) 
॥रंगीया त्रिभि बिधिः ` 

चठथी . विभ्य Hiss दिभ्यः > 
। पञ्चमी 0०७ श्वः फा बिभ्युः समा 
'घट्टी 5: बयाणाम्‌ उयाशाम्‌ क 
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पक. - - SORE MM I, 


डर शब्द-बेहवेदनान्न 
स अंलिड् छौवलिफू , खीलिङ्ग 
| | शुमा , चाचा . चत्वारि चतल्लेः ' 
द्वितीया .. चंठर चत्वारि .. .. : चतसः 
_. चवी चतभ : ` चतस्हषिः 
| चतठथी चवर्भ्यः „ˆ ` -चतर्खः . ¬ 5 चेतयः 
|यञ्चमी चतर््यः. ` चतर्भ्यः, चतस्हम्यः 
बशी. र चतम्‌ ` ` ` चतणीम्‌ - चत्तस्ाम्‌ 


सङ्गी ` `` ` चेतर्य चतस्ट्यु 


पशन राव बरवे 
अष्टाभिः अ्रशम्पः शरष्टानाम्‌'_ अप 
| र रे समिर ख्यः अशभ ० ए 


| के सिवा और नितेते संख्यावाचक शब्द हे सवें के रूप उनके | . 
| लिङ और अन्य वेणी के अवसार यथा नियम हेते हे! यथा; विंश- 


। ८१) त शब्दमी.सप्रासा त गोएाहोनेसे इतके रूप ओरखन् वणी केयनसार होनेहेपयो | | 
| वि: मणी तीन पियारे है| नितका वह मवषय पियाजि* स्री, मियत्रिक से, 


0 -्रयतिध्ोमनुथौ €पर्थीत नितदोमठस्यौ को तीन ज्य प्यारी हो) भियतिस कर तन 
|, ऊसात चंठरेको-चा होनाताहे (ह्रमुओ विमक्तियों मे यथा प्रियेचे पियचतारी, 
Ms | | प्रिय॑चृह्टार पियचला रस, प्रियच वार पियचत २५ पियदत रार यदि 
0 संम्रासान्न ब्‌ शब्दके सोने शब्द की ्याईकयहोति है। नात्रसंख्यावाचकशळ नर परहेने 
!|| सेउनकेस्प श्नन्नशब्द कीयाई होतेहे परसमासात्न यश रशब्दकें हस 

ने हैं बोर विकल्प करके शहाशब्दकी साई योर बहवचनमे सामान्य की याई मीही. 
० | ते है।यया( विरा nnn दिया 3 
$ ९ या यानो, शयानः (थवा i टः 
tbe Sis वा थियार्श्यामपुषि गाश :पर्यशषं पिया हो नया मं) पियों शो मि* इन्दि 
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HE ननए॒एइइइ रण जन 


> 
dt | तिवस का व्रत घष्टि,सप्र निरी ति.न वति चति खीलिङ्ग योर श्कारान्न रे; और रकारान्र हें; 


4 | इनके रूस मतिशब्द की न्या होते हैं । विश चतारिशत,वञ्दाए क 
१: शिव्टतकारान्न और खीलिड़ हैं, नके सस शश्टर्शब की न्याई होते है 


ap ae 0-0 


विशेश विशषण 
. जिससे केवल किसीवलु वा यक्रिको बोय हो उसको विशेष्य पदैकहते हैं।यथा,शुहम, 
जलम इः) लता, नोकएवल्मूएलकम,एषिवी, चन; सर्य ःनलतम्‌शिःयाति| ` 
निससे विशेष्य की वस्या रगण जानाजाय उस को दिशेषणापदकहते है। 

विशेषण पद घाय विशेषय के एवं होता है यथा दलन टह निर्जेलंमल१,फ 
मूस पणितालंत] ममानो का. बिन्षवखम उत्रमेपलेकओोलाकारारपिब| 


शिमलःचछ परीव हर्यउन्लेनतःं यामीकःपरुषऽ सशील शिखः 
विशेष्यशब् कोई उलि काईख्रीलिर श्रीरकाई करीव लिङ्हैँ। विशेव्य शब्द 
साजे तिळुग्रिशेषणशब्दकांमी वही लि रोता है; यथा, सन्दर: शिख 


कन्या सन्दरग्टहम्‌,उनबलःशशी, उन्ले मलम उच्चलादीपशिसा, हिमा 


लि मलिक iene 


| बिंशतयः शतानि, सहलासिरयारि/ कोही रस चष नन भी होनाताहै यथा दित ग 
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जज 


म शब्द 

गय शन के उन्नर सब विभक्रियों का लोप होनाता हे,योर उन्का रुप 
जैसा कानेसा रहेता हे रसीलिये उनको अर्य कहते हैं | व्यय यबहत! 
परजे व्याकरए मे भायराः गिनेगए हैं शरजे यवहार मे दाते है उने 
श्र्थके साथ नीचे लिखते हैं | 


यय कर्थ [ग्य श्रथ 

> ध्य संबोथन,नि वेय ख यहो 

अधिकेयशमा | अथ | रससे,अंनन्नर अब | 

खकस्मात्‌ अचानच्क यथा | 
खग्यतस्‌ पहिले अथकियम फेरकैसे, हो 
यये पहिले आथवा दाया 
ल शाचा र आड ५) आचर्य पररतिश्ोतक 
परम की ८ मा सचमुच 
अचिरात्‌ » शी श्रध आज ` 
ग्रचिरेशा / ४7 खरब 
अनखम्‌. लगातार ऱ्य. 
गअत्तानतस्‌ नजानकर खथप्त | नीचे 
अम्ज्रसा शीघ्र खपलाव्‌ 


| (४) 
| खिनस्‌ शससे,श्सकारा। श्राध (उ) श्प्रेधिकार,गेति - 
.._खिलि (30८२) अतिकम ।खियना अब 

[अतीव बहुत खनु (3) पद्यात्‌ 


(१) पर अन्यक्त रृकाविसर्ग तो हो हि नाता है पदान प्रयवा हल परे होमेसे रछ 

८२) उ चिहितश्रययो की उपसर्ग संता मी होली है कोकि मे पाठ के उर्व लगते है, पर श्रति 
कम-ग्र्थमे अजति वी उपसर्ग संत्ता नहिं 

९३) नाम के आगे लगता हे यथा अडत + 

९४) गतिः्रर्थ मे -प्रीध की उपसर्ग से ता नहि 


५ ~ 
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| ञ्प्र्थे ) बुडा 
जितेर (उ) भीतर प सम्बोधन 
अनिशम्‌ सदा, श्रे | 
| यन्त्रम्‌ | /। सिया शश्मू झी 
| बीच खदीक्‌ ७) पौ 

खसम्‌ (कार) थस, वसे 


फेद ४२३) नीचे,श्यक 
खे नीचे यन 
वस्‌ वाहिर 
खसक्त्‌ वाचार 
असम्पति वेडीक 
ख्रसाम्धतम 
अस्म्‌ अलहोनाबेढना 
अछि जे, सत्ता 
शस्त होवो 


अन्यच र्मी | 
शर्यत और 

थ्यन्यत चो रस्या न मे 
न्यथा , नहिते,ोरप्र॑का 
ग्रन्वाने (कश) लि 


खिय (३) ग्रयगतिश्यहार 
यपरमू रक | 
ग्रपरेशस्‌ गर्‌ द्नि शहि भ्रै 
थि 2०७) भी, सत्यम्‌ ।शति तू... ३ 
सम्बोधन, ३ विष झशोय दिनसे 

- देव्स्मियंथीतक दह्‌ | 


झा. वाका),खरण 

शा (३) समत्तात्‌गथीदा 

शातः यहो से 

| य़ारह_ उपकमहहिंसाक से 
शादि अवशिश्ट जत्यावि| 

` ससशव्ययके था र या लगती 

QR} i ?का कर वि 


- GOCE RRR he 


वारम्वार,शीध 
शीघ्र, थोड़ा 
आमा साथ 


हो, परलाक मे 


इक Gyaan Kosha 


वि >. 


न 


ङ्गी कार 
| निकट,दर्‌ 
शाह्‌ बलशबक 
आाविस उपण्यित पक 
आविस/आवीशक्रेपकटक गा 
ग्राह | परे ग्रेकर जेप 
नियोग,विकल्प, 
- 5जषा) विचार 


विकत्पषशा,नित्तासा 


म 


ऱ्थर,उधर | ८०५० 
4 यहोतकर्पप्रकोर ३भयनस्‌. र 
टस ई दोनारिन 
९ कक we 
श्नि कद्टावतसैप्ररम्प २ ८ 
म सप्रकार उरी 3 श 
इदानीम्‌ अब | 
ट्टी च्रकाश्य,सचमच 
| थ्‌ वा खेदधोतक शाब्दे 
शव 3 साई तल्प शरूणेदय 
ङ्ह न यहो,रससाकमे ऊ 5 सम्बोयनवाकारम्‌ 


दर| कि गर्हणा,वाक 
जाप तेद, | रतम्‌ सत्यम्‌ ` 
हाना 
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मम, | पत्यम्‌ कटा 

कर्‌ दास्पारभ रतानिन्याभप | कदाचित्‌ कमी 

त्‌ रेवमानाओूमिपर्वत | |कर्हि कव 

ल्ट देवनारीार्यीत्ामाता| | कर्हिचित्‌ किसीसमय 

प्‌ सम्चोयन स्रति.यसूया सली 
न केवाली (सूत) मारा गया 

घ्कत्र प्प्कस्यानमेरकडे |केवासी 

एकरा एकसमय का 


- ८२) येनाम के आगे सगनि हैया, का पर थे, न 
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| खोशय्रर्णयोतक 


यकथा एकवारपकप्रकार|क 

एकपदे अकस्मात्‌ पकवारहि | | किङ्किल क्यासच 

ण्पर्हि ग्रब किञ्चे शोर 

एब हिंकेवल,भी । किन्न | कुछ 

एवम्‌ येसेरसीपकार्‌ओर किन्दित! 

फ्हि जाशी, ग्रारभेकरो | [किन पवत्तावोथक शब्द 

णे सम्नोयनुससरा!्रमव | [किन्नु परक परम 

गो सम्बोयनु्मरण, म कित्र परका,परकोंकर 

जाँ परणवर्डयर कम द्या 

कश 

श्री टी किन तो 

क्म्‌ जलुशिरसखपमद्ले | किमुत याक्या 
4 कवन ) कानो, सोंकरमे}नो | किमह क) ककर 

| कञ्चि = कभी किवा अथवाया 

| कथम्‌ कैसेक्ोकर ||रिंसिद खाइ, यापेसाहोगा,य। 
| कथञ्चन । किसी प्रकार से किले निस्तन्देह निश्चय 
' किथन्चित[ ` पाठ पूर्ीर्थशर्द 

कथन्राम कोंकरतव कुतस्‌ कहोसे कोकर 

|| कथाच खनादर कु कहा 


>... 


>>> क्त नल 


| Fs और 
तथा खलोयागया 
तथेव वैसेहि,उसीप्रकार 


कही 
बहूत, प्रशंसा 
बटन अगे प्रकारसे 


बहुतह यावर 
इचि कही 
सहिष्यता,ग्यरास मा 


त 
तावत्‌. सारायहोतकरतना 
ताली (भूतः) फेलाह तया 
तिरस्‌ टेखानिर्या 


न तेशपरयादश्शणाधश 
|| तुम्‌ किसी को तम कह नो 


तूष्णीकम्‌ चुपचाप 


८५५९ 
समान्य | न तिससेतिसलिये 
चिरम्‌ 0० बहूतक्राल [वि परकों कर,विशेधुवितर्य 
चिररात्राय बुहतकालसे दिवा दिन 
र ज्ञो दिल्या माग्यसे 
वेव थ्रोरभी इःसमम्‌) डराईसे,कश्से 
तै कभी 
नवम्‌ डपचाप,सखछे | डरै (3) डर्गतिकष्ट 
ज्याक शीम्‌ श्यः Ee 0 (7 
ऊगिति रोषा सन्थाकेसमय 
| झी य हातले 
(त | गार्थशद्ध 
द्‌) इसलिये,तवं प्र 
ततस्‌ वहासे दै वितर्क 


व्ह शीघ्र 


हा ये किंमप्ररतिशब्दोके ग्रागे लगते 


(२) विभक्रन्नहोकर भी यह ल यद्या, विराय,विरेए, बित, दिस, िरे । 
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शिक 
न 
नञ | 


नकि 4 
नही | वर्ज्जन,कुडेनरि क क 
नक्रम्‌ रात च्चे शायकेखुदा 
नतु यरनहि | परशू पोळे 
ननु जो यरं किन्तु ह 
नमस्‌ नमस्कार पश्श्चस्‌ ` यर 
नवा यानहि,मोनहि | परी (3) उलटा ऊपर 
नवश्म्‌ केवल, यरि (३) चारो शोर 
नह न, क्यार. क चारोओरसे 
नहि न परेद्य 
SABA `| रेद्‌ परदिन 
नाना बहतेरे ।पर्णीप्रम्‌ बहत हेगयाए्शद 
नाम घकाश्य,समावना। पेश अच्छी, ढीक 
` कायउपगम॒क। पशु (भूत!) मारागया 
"` सनुनिन्द्नुदि। पश्चात पीछे 
ल; ब य ।यश्यपश्यत देखो 
नालि नहोनों . | पोर 
|नि (उ) बहतकरके,वीच| | णाद सम्बोप 
नीचे,विरुड | |पाणो(कर) विवाह 
कि पुनर. फेर 
[निकामम्‌ एस्बाएबकबरित बह |परनस्‌ | 
निर्‌ (3) निर्गतुरहित "| पर | साम्हनेप्यागे,पहिले 
EE सनेहाद रा परिले,शव 


। नहि,न 


Dl 


थिक्कार,छएए | नकम वशया 
चवा ` ` शायंद,या 


चून .. निश्चय 
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Se 


च्च 


्बनस्‌ पहिलेसे बहिस्‌ बार 
|च पह्लिदिन,कलसैपहि। भिवत होवो ` ` 

: अलगखतत्र, न भ ) सम्बोधन 
(उ). पहिला पकरष न शीग्र 


चातःकाल झवर a 
र विल्लारसे रट. . उ 
प्रताम्‌ जकावट भूयस्‌. फेरवारबारबद्त 
शाम भ्ट्शे बहत | 
चशान्‌ ` सामी .. | मनाक “शाह 


Se 


चति उ) - फेर,उलरापरुके पेत ` शी 
तिटिनम दिन दिनेहररोज, | | ममार अत नहि, 
चरत्युत उलेटा,उस्के विह 


त्रभाते  घातमकाल मोकिम्‌ 

` ्रवाहिका मादीम्‌ | नेहि,वन्नन 
| एकसमय,अई आकि 

बाह ] 

ब्लले . | माचिरम्‌ देरनहे 

2 यहिले भिस ञावसमेपरह्र 
` |च्चातर पभातःकाल मियो | ह | 
. |चाइसल@ूतोषकट हीना 6 श | 


चाधमू.. विरुद्ध लगातार 
चाख CT) शृाङम ब्वधागयो 
प्रायस्‌ बकरे 


हरे - इपहरके हि श्श्या क्‌ 
| केयीडे, यरलोकमे | | यन्‌(यद्‌) 
bi || यन जहासे,निसतिये 


* छाप 


योत्र 
बलपूर्वक यया जैसे, शनादर 
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६८३ 


[यया कथाच किसीयकारसे कभी | ह्मे 
यथाकम ण्ककेपीड्ेट्सरा विष नानो 
ययानया ढीक,नहीतहो | विहायसा आकाशमे 


यदा जब टया श्रवर्क उपा 

यद्ध वेर नो,हवनकाशळ 

यरि जो सचखच,पाटपूर 

पावत नितनासारा र्थ 

कू डर वेष हवनकाशढ 

पक्कम्‌ ठीक, उचित पनेस धीरेथीरे 

]गयक्रसर एकसाथ रकस- |शबत्‌ सदा,नित्य 
मय,श्कहे | [छुकमू. शीप 

पत्‌ बुरा यडा करण) मानन, विशय्यासकरना 

येन निम्तकरके,निसहेत | थोपट हवनकाशब्द 

रात्रो रातको शस कलुआनागतदिवत 

रे | अवत्ता इर्वक स- 

रे स्वोथन ||स 

बत्‌ न्याई,तत्य 

[त खेद 


बषट्‌ हवनकोशढ 
या अथवाय]विक- 


.. स्पकरके 
बाट्‌ हवेनको शब्द 
वाई सरश,नेसा 
षः 

बिना 


rors Cerrina - 
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५ 


र 


सिने सालात (भावः) घकाएय होना 
|सना . सदा, नित्य साचि रेऐेपन में 
॥सनाह सामि गाया, समान 

| सनुतर्‌ अन्नरद्धीन साम्प्रतम्‌ शेव, ठीकसमयपर 


| सपदि रित, शीत्र | |झायम्‌ सायङ्काल 
| सम्‌ (३) सम्यक,मिलक |8 (३) अच्छा 
| समन्त चारोओरसे, पूर! सकम्‌ बहूत 
| समस्‌ समान प्राथ सुचिरम्‌ बहनरेरसे 


।समया निकट सदि यक्तपत 
स्त श. अच्छा 
च्य निकट क पर्न,प्रशेसा[दाचकशर 
॥समीचीनमू अच्छा, एरा स्म मूतकालयोनक 
| समपनायम्‌ आनन्दसे वापारश्शार्थक 
सिश्यति शक, हालमे | शब्द 
| सन्मृरवम्‌ सागरने स्यात्‌ जोहेवे 


| सप्यक आच्छा, पररा व्या पितरोंके। दान का शब्द|| 
सर्वतस सबथोर,सबग्- खयम आप 

. कारसे । खर खग 
सयव सबस्यानमे | खल. मङ्गल 


सर्बरा सदा साहा देवबवाद्रोको हविदान 

` सहता शीत्नुण्कवारि, काशब्द 
हश्वरीसे | खित (१) प्रश्‍नवा | 

सालात प्रकाश्यरपसे,प- प्रत्यय 


त्यत | | छी (कर) मानमा,शरद्गीकार | 


(उ) उपसर्ग के वे अर्थ लिखेगये हे जो वे यदा: योतन करने हैं, वस्ततः उन्के खपनेखर्चनरि, || 
® ee] धान खो के साथ मिलकर उन या ओ के अनेक प्रकारके थर्थकरदेनेहे| काई २उपसर्ग खत 
जेसी लगता है, यया)सति,अधि,अव, शन्त रप्‌ उप्र, उप, परि गरोरपति। 
(१) यह खोर यों को लगता है 
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. आन मता म र र र 
ख्श 


A तदू थक शब्द, मापन 


तोः रह * 
ह + हष दा | | इसलिये, इसकारशा 
3२५ झातक शब्द | हे 
| राहा,हाहो खेद ह्री | सम्बोधन 
[हनन हर्व,विधादअनु-| हेही | 
क कम्पा वोकणारम्भे ट नवक! शब्द 


हि हिनिधयहेतपा- | हास कस,विगनदिवस 
दपूरणार्शक शर | इत्यादि | 

हिम्‌ चोहक जानेका शब्द 

हिहक सिव,विना,क्लेन 


ही दिस्मय,३ःस्व,हेत 
[हिम्‌ असन्रोषप्रकाशक तह 
| 'हुझागबकाशल । 

ही तचका बीजमच 


हिः | | 


(ए) कतेक, नोन कप,मातर,पऐ, यो, थे वणी पत्यय 9 शास 
चन्‌, कलर अशा र्य निन शब्दों के i Le त /न्किच 


2222-22 


TN la 
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सेह्कृतका 
दित्दीभाषामे 


| शी सः 
मिशविलासयवलाहीरेमे | 
पीएतओीसकररोमयवाप्यतेने छापा 
| सेस (रच विम सेन १८०२ईस्वी || 


सल र  हितीयसस्करणा 


CE-0. In 


रु” ike 


> हीन 


| | | छै ला 

९ कियाबाउक शब्दको घाल करने हैं! यथा म्ह स्या,गम, रश, 

` इन्यादि । घालके उत्तर दश विमक्रिये होतीरै । यथा 

| सर्‌ ९, लार्‌ २, लड ३, विधिलिड्‌: 4, त्य ५, स्थर ८, ल 

ति ८, लिट्‌ ४, 8३. ९० । विभक्रियों के तीन छरुष होने रे, 

पथम ९, मध्यम ९, डौरउननम ३। श्रस्सर्‌ शब्दके योभमे उत्तम षर 
| लगतारै, ग॒ष्मएमे मध्यम धोर द्धि सारे शबो मे यम रष 
हरण्क इरुष भे तीन लौन बचन होतेहे पकवचन, (दिव वन, बच्चे 

च ने) 

॥ सारी विमक्तियें दोभागें मे विभक्ते । प्यममागको परसेपेद क्रेन 
हे, वमन के आत्रनेपट। प्रत्येक विभक्ति के अठोरे आकार हें, पारे 
पदमे नव, और आत्मने परमे नव। इसी लिये सब विमक्तियों के 

` एकशे अस्सी सहूयरें, नव्ये परसे पट्मे, योर नसे आत्मने परमे। 
पकसो अस्सी आकारो के अन्येक को भी विभक्ति करने हैं ॥ 
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E 
विमक्तियो की बाळाने 
पथम रुण ग्रथ्यम्र 9२६ उनेम जे द्र | 
oN SN poorer 
रकः हरयः बड़के पका विव बड़के परेः दिवे असेः 
परेः भे तः अमिसि थः थे भि के मः) | 


> ङ| 
सह्‌.) ने आते अज्ञे से आथे ध्ये प इहे महे) ब । 
पे ९ ताम्‌ चन्द टि नेम्‌ त योनि याच आणे बशीर 
खाग ताम आतो अनामछ गायो छम ऐ. आवरे आमहे। मेरएयेः 
पे न ताम्‌ सरे ९ तेथ मे अशे थे म | अतीत 
सर, पल आमा सल शा गरायो ध्यम ३ दहि मरि | अनद्यतने || 
षधि परेः यारे यात्री यः याः यातम्‌ यात याये यावे याम) विधि 
शात {रन्‌ रैथाः रशशो रंध्वम ये इबदि रेमहि हेथावनयोः 
मेः सति स्तः स्यि स्पि स्यथः स्यथ स्यान स्यावः खाम ॥॥ व्याधि 
गामर-स्पने सेने सपने स्यसे खे थे छ. स्याबरे स्मरे 
परप: छन्‌ स्थतो स्यन्‌ श्यः श्रनेय्‌ स्यत स्यम्‌ खाय. स्पाभ) शिथाधीकणे| 
आम- ण्न सेतो स्यन्त स्पथाः शेथो सघ छै शावहि सामहि|कचिदमिव्फो 
- परेकै ना ` तारो तारे ताहि नाए्यः बास तरी र बार) सोभा 
यास- ता नारो ताए ताले ताप लाथ्वे नाहे ताछरे न दिन्यरथे 
परेसे यात्‌ गाण्या शा: याः याले यासन यासे याहत यास्म 
सिर बा सी सीयाह सीर सोहा: हीयाऱ्या सोणे सीय सीवहि 
परे अनः उ: थ सणुः ४8 य व म ) परते 
बाः ५ योने रेरे से आणे थे प बरे महे? अतीते 
क प्झैत्‌ ताम्‌ अन्‌ ७ तथ्‌ त खम्‌ च म दन 
ग्राम, त आते खळे याः खायो थप ₹ वेरि मरि | सामाभ्थे 
यातेदिभाग। 
॥३ संर्छतथाते सारे दश गए मे विभक्तरें, पथा रोट भ्योरि रियीरि 
सरि, बना, शट रुरोरि मरोरे झरि, बोर इर 


९ ब श्रोर है दे भ्यानमे गत भी बिसेस करके रे. हे प्ररिषि अमे 
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शै, 


महन्त मनन | 
|... साधाशशनियम | 
| ३ विभरक्तिका यकार, पकार यरे हेऐ्मेसे शने वनीं कारका लेप रोनाहे। | 
| यशा भव > अस्मि = भयन, सेब + ८८ सेवे। | 
| विभाकिका म और ब यरे होनेसे इर बची कारको सा होताहे | 


| यथा भव. यः भवावः, मव + मेः = भवामः । | 
| २ अकारके परत्यिन आने, साथे, आवाम्‌, आथाम्‌, रन विभक्तियों के | 
| कारक स्थान मे इकार होताहे। यथा, सेव * आते = सेवेने, सेव ' | 
। आधे शेवेचे, सेय ' शताम्‌ = सेवेताम्‌, सेव * आथाम्‌- सेवेथाम्‌। | 
| ञकार के बशत्यित विपिलिड क्रेखुः के त्यानमे ३३६ खर याम्‌ के स्यानमे | 
| | 


इयम्‌ हेमाहे। तिचे सारे या भाग के स्यानमे ३ होमाे। यथा भव+ | 
सुः = भवेः, भव * याम = भवेयम्‌, भय + यात ऽ भदेत्‌। भव * यानम 
| 
न 


मंवेळेम । | 
= ग्रकार और ३, उ, इन गें के पर स्यिनहि दिमक्तिका लोप हेरे! 
यथा मब + हित मद्‌ करू * हित करु, 2९३ * हिन कए। परे 
३ किसी और बए के साथ सेअक्त हेनेसे हिकालोष नहिं हेता। 
खञ्च + हि = आाञ्चहि! | 
६ उनका पथम, हिनीय, त्ती य, चठ, वरण अथवा पा, ९, ह 
` उसके पररिथत डिके स्थान मे थि होतारै। यथा, बिद्‌ * हिऽ विहि। | 
७ अकार भिन्न वणके यरत्यिन अन्त, अन्ताम्‌, अन्ने, रन विभक्तियों के ' 
का लोप होताहे! यथा; आस्‌* अन्न यसन, रोएर अनास्‌ = | 
बिल मे यास्‌ * अन्नेन झापने। था3 अम्पेश होनेसे सन्ति और 
जन्त विभक्तियोके न्‌ को भी तोप होता है। यथा, ज्व हु * अनि" सह 
ति, खेद * अन) जहे ' | 
७ अभ्यस्न पाठ के परश्यित लड़ के अच्‌ के स्यानमे इः रोतारे। बर्‌ 
उः परे होनेसे अन्य खर को 3 ए रोनारै; यथा, . ज्व * येरा 
5३३ वुः! 
अक 0 क्षनपादेजेका हिल हे। ना ताह उरे ओर ज 


तादिको ग्रम्यल करने हैं। 
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न लड़. उड, और स्ट्ड, विभक्ति परे होनेसे थाल के आदिमे र 

रेनाहे। यथा, अभवन यमन, अमदिष्यत्‌। परन् मा और माल पाद ५ 

के थश में नहिं होता! यथा, मा भवेत्‌! मास्मम्हल' | 

सङ, सर, ओर रर्‌. बिमाकियो मे थाव के यादिस्यिन ३ के | | 
स्थान मे 0.३ ऊ के स्यान मे जो, ओर बट के स्यान मे झार हेता हे। यथा | 

॥ (न्द) ऐेन्टीव (३ ह) पेटि 8, (उख) शीन, (ऊह) डोरिश छ | 
झा । पर्त मा योर माझ्य पाळ्ट के योग मे नहिं होना; यछ, मो || | 
रे, माख २२कत। \ 

९५ 'व्यज्ञन वण से परे लड्‌. केत, ओर, इन दोनो विभक्रियों का सोप | | 
रोता रे।यथा; अवेद्‌ * नः अवेत्‌ [ 

९५ खर पो होनेते घातके अन्नस्यिन ३ ३ के स्थानमे इस धोर उ, ऊ, के 
स्यानेमे उचू हेनारे (९१मैं।' श्ष ४९१६) । यथा आधे + ३+ गति | 
अधीय जे, ₹ + आय" रयाय, सुव * अन्ति = स्तुवन्ति, 3 * श्रेय न || | 
उवोष। 

षद निस थातमे पकसे अधिक खर हों उक्लेर ३ के स्थान मे नहि हो| | 
ता) यशा, दि घौ + याते २ दिथ्याते, निनी + प्‌ = निन्ये।(\भाः२५६-देे 
प, छू ,जू, श, प्‌, स्‌, २, य्‌, रन सब बसे यरे स होनेसे शेने! भि 
लकर न रोजातोहे। यथा; वस्‌ > स्यति = बच्यनि, पद्ध २ स्ति 
अत्यति, यज + सयति = यब्यति, वश्‌ + शिः वति, हेष्‌ * सिन हेति 
चल्‌ सेन चलते, रो" स्यति- रेस्पति,जेचू * कनेः = जत! 

९ छ्‌ अथवा शब्‌ के परे त्‌ रोने से रोनो मिलकर ह्‌ होताहे ओर 
थ्‌ सेनेसे 8 होतारे। यथा; पछ * ता + घष्ठा रश्‌ + नाः इष्टा, २ 
इश * थन दर । 

पता रू,श,प,तसे परे प्‌ होनेसे, छ श ब्‌ तके स्यानमे ३ थोर धके स्या 

नभे ७ रोतोरै। यथा, समळ + प्व२८ रड छम्‌, अवेश + ध्वम्‌- 

OR पर 


९३) रहै सं वर्शीमे मिले होतसे र्‌ हजारे) (४) ए 
पो होने ऐे। (९) अश के व्‌ की लेप हे हे जा पर हे घरानाहे # 
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- अवेश्‌ * घम्‌ = अवेउछम्‌, | + थेर चड्छ। 
||२० चज के स्याने क देगतादे न्‌ अथवा थू परे रोनेसे, और ग होतारे धू 
` यो होनेसे। यथा; मोडू * नाः मोक्ता, योज + ना = यो न ; 
। पश्न मरन्‌ इज्‌ गजखल्न शन धातओंके जकार से परे न होजेपे ५ | 
रिल कर छ रोनारे, थ होने से ह होता हे, और जो ध्‌ हे, नो ज्‌ के स्था 
मेङ और ध्‌ के स्थान मे छ्‌ हेप्लाहे। यथा; यज्ञ? तार पष्ट, अजर 
थाः = अह्र; अयज * थ्व- येयर छस्‌, खन्न 7 ताञ सी 
रर हकारसे यरे न्‌, थ्‌, थू ,के स्यानभे छ हो नारे और हकार का लोप हेगनाहे 
प्रहरक शयेष्यित इ स्र दी चे होते है। पथा; ग्रह * न: = | 
अशूछः, सिह? तः = लीछ! । [ क 
सू परन्च दह,विह,उ₹, घातये के हकारसे परे न्‌,श अथवा ब शेनेसेे 
मिल कर ग्यू होताहै। यथा; दह्‌ + तार दग्धा, दिट" ना = दिग्या, 
+ नाऽ ड़ग्या, अद्‌ ह्‌ * था? = रदग्थाः। | 


भिर बस्यामि, असेविस्‌ * ध्वम्‌ असेविशम वा) अँ | 
र यकारे परे त्‌ थ्‌ रवा थ्‌ होने से दोनो मिलकर दे रोतारै । यथा, सि 
| धू+ तमञ सिद्धम। | 

| भकार से परे तय ग्रथबा य्‌ होने से दोनो मिलकर व्य होता हे। यशा, 


म अन्य नका तोप रोता है तारि परे होने तै। ९) अकार मित्र। यथार्‌ 7777९ । 
i ब्रोरव द्धात मरके ठप हकार के एज बर्मी अकारो गेझारदोमारे! ८३) अन्य ३एं का 


्ानअहेतेमहहा हिते यथा २ 


वै - । 
रू दकोन्‌ होनाहे म शस पेरे होनेसे। यथा वेज + तराः वेज्ञा, बिद्‌ *थ 
विस्य, छेद * स्पतिः छेल्यति। 

|| ३ ध के न ओर म्‌ को प्‌ रोताहे स परे होनेसे। यथा; हे भू + स्पातिः सेनस्य 
पि. सभ्‌ + स्पते सस्यते। 

स्र उ 4" हर्गसे पेरे त्या योर खम्भ घाउ के सको लोप हाताहे णया; ३ 
व्यानम्‌, उ नेम्स नमे 

३२ यरान्न १ और स के स्थानमे : विसगै) होताहे । 
स परान्न वो के रतीय और चरण वण के त्यानमे मधम वणे हेताहे 
३४ परान्न चू और न के स्यानमे क होना हे 

३५ पदान्त छ्‌ शष ओर हके स्थान मे ट्‌ होलाहै । 
३२६ पर दकारादि धाळके पदान हु के स्यान मे क॑ होताहै। 
सेर, लड, विधि लिए, भिन्न विभक्षियामे एकाशन, पेकारा- 
न्न, चोर योकारान्त थाल याकार रेजा ते हे। 


>. 


कारँवाच्य 

+ करे वाच्यमे घाढ तीन यकार के होने है; वरे पदी, आन्सर ने पटी 
ओर उमयपरी | परस्षे परी थातेके उत्तर परसमे पद की विभक्तियें 
लगती हे, आत्मने परी धाऴके उन? आन्मनेपद की, और उभय 
पदीके उत्तर उभय परकी । कर बाच्य होने से कळे परमे विभक्ति 
“काजो वचन हो किया पदमे भी विभक्तिका बहि वचन 
लोट, ल३., विधि)लि 
ल, लोट, लर, विधिस्‌, इन चारे विमक्तियो मे मन्येक गएकी 
धाळयोके मित्र मकार रूप रोतेटै रसी निभिज्न इन चारो विभ 
किये मे हर पक गए के धाहये के रूप शथक एथक दिषलायै 
ज्ञावेंगे. ओर २ विभक्तियों मे गए भेद देउर रूपका भेद नारि 
॥ होता, इसी लिये उन पन्येक विभक्तियो मे सब गए के थाल येके 
रूप रक हे रिखाये जायें गे। 


(0 पात्र परान्न स्जूधातके नके स्थानमे र होनाहे। 


| 

| 

| 

१ त | 
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न° लडाटि सारें विभक्तियों मे तदादिगणीय धातओंके उनेर हे 
है। आकार अन्य वर्णी मे मिलजाताहे । 
| एवा धान पयरझैपदी) अर्थ चना 
| विभक्ति घथव्रषरुष _मध्यमवरुष उनम डस्य 
ष्‌ हि ब प्‌ हि * अ पे हि बः 
- ||स छशति स्ट्शनः शनि छ्शसि स्टशशः एशथ एशामि स्रशावः ु 
सार शशत स्टशमो स्शशन्छ षश हशते स्श्शाते शशानि एशाव स्थ्शम 
लेश. अशन सछूशमो अश्रा यसर; श्रशते बहशत घस्र शराब रसश 
विधिलि सहे सहेव सशो स्रोः सरशेत३ स्रेत, स्रशेयभ रुशेव सश्रम 
३  विज्ञथात आत्मने यदी) यर्थुयकनाओश्कतना 
लर विजने विजेते दिजे दिने विजेथे विजय विज्ञे विज्ञे विजामरे 
` || लोट विजताए दिजञेताम्‌ सिञ्तो विजेख विजेशी विज्ये विज्ञे विजावहे विनामे 
आ जहित गरिजेलो अविन अदिनया-अस्मिशो अविज अविजे यजा तिश 
३ दे दा विने माः या विज वजे देहि मि 
|| 0 तद्धा (उभ यषदी) अर्थ, पीउन। 
|| 'ज्रदति तदनः जरल करसि ठद्थः यदथ वदामि वदावः बदाम; 
ट्‌! नरे नरेन रने रदले वदेथे तद्ये ढेदे ठदबदे वरामरै 
'तद्‌8 तदतो बर छद्‌ छेदत ठेदने 3 दानि उरावे ळेरामे 
लर्‌ ।नदताम्‌ नदेश 3३जाय्‌ लेवे ठदेथा 3दध्वब्‌ तदे. करावेरे ढरामेरै 
अिवदत येळेरतोयतरन ग्रतेदः अबदते बतद न अरहेरय्‌ च्रेवेराव श्रेवेराम 
लड बटन दरतो अवर श्रवद्यायवरेयो अविदस्य अरेरे अदेराषेरि यतरामरि 
॥ (केश बेदेनाम बेदेयः लदेः तदेवम्‌ केदेत उदेयम्‌ तदेव बदेम 
विज करदेन. दयात बदेरर ठरे थाः ठदेयाथो वेदेख्थमबेदेय ळरेवरि रेमि 
' हि तडादि चार विभकियों मे इष्‌ घाठ के स्यानमे रखे, मो के स्यानमे 


॥ "श्छ, मस्नेके स्थानमे मन्ते, भने के प्यान मे "नन ल्के स्यानमे सज 


ह 
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ओर नेह के स्यानमे नरह्‌ रे है! यथा; ३ छि, श्छ, मन्न 

ति, लोज्जने,विचनि, उञ्चति/विज्ायानि,रहति इभ्या हु 

तथा उर सित सिप, सप, छत्‌, विद्‌, वेद, विश, धादे स्यान्मे 
कमसे न्न्‌ सिय कम्‌ छेन, विन्द, पिंश हे । यथा; 
सुज्येति इन्यारि। 

४९ तथा ३,ध, ९.२२, धालेंके उर के प्यानमे रिय्‌ होताहै। यथा; 
भियने रत्पारि! ` 

4२ तथा क, गट, धाठय के बदके स्थानमे ३१ होताहे यथा; किरति ज्यादै 
(ति) सयति रन्यारि) (धु) धयति का कुवेते ए) घ वति (बट्छू) कर” 

* जति (मि) भिञ्चति।/ ग्रोण) रोति (रउ मे) ओपन इन्यादि। 


भ्वोद्गिए 


4३ लादि चार विभाक्तियो मे खादि गणीय धाळयोके ३न्नर च होना 
हे । स अन्य वएीमे प्रिलज्ञानाहे) 


प्र पुष | मः कष उ एरु 
ए ह बो ण डिके फ ई क 
बर (प) बोलना 


सर्‌े वरति वदतः वदन्ति वदसि बदथः वदथ वदामि वदावः वदामः 

लोट्‌ वदले बदनाम वेद बद वदनम्‌ वदत वदामि बेदावे वदाम 

छेड अवदत्‌ अवदतो अवदन्‌ अवदः अवदने यवेरते यवदम्‌ ग्रवदाव बवराम 

रि, वदेन वर्‌ वदेशे: बदेः बरेनम्‌ वदेत ` वदेयम वदेव ` वदेम 
सेव (आने) सेवकांना. ` 


_ . ॥ सोट सेवताम्‌ सेरेताम सेनाम्‌ सेब सेवेथाम्‌ सेव्यम्‌ सेवे सेवावेरे सेवाम्नरे 
.. || सोडू असेवत अरे ग्रसेवत घशेवयागमेवेयागअपेबप असे षाध ग्रसेवामरि 
लिड सेवेत सेय सेवेरन्‌ सेवेश” "यार से सेवेय सेवेवरि सेवेमरि 
दत मके jn लभी हाते १२० धे होमे मे 3 "९.४५ब/े रोरो रूप रेन या मिन आग 
श्यादि। 
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उद साम हर ज लात ठेस स्यानमे विस्‌ | | 


® 


| 


| 


न - MS > 


सद्‌ सेवेने सेवेने सेवने सेवसे सेवेथ सेवथे सेवे सेगावरे सेवामरे |. 


जै 


चु आज) पालना ` 
- शयने गयेते जायन्ते जायसे जायिथे जायप्ये गये शयावहे अपामहे 
अथूम पुरूष मध्यम छरुष उत्तम परुष 

क हि कब र बे ए डिब 

थाच (उभ) दोनो | 

सट घावति धावतः यावन्ति धावाति धावशः धावथ धावामि थोवावः थावामः 
घावने थोवेने घावने धावले थावेथे धावथ्ये धावे घयावे थावामहे 

४४ लदि चार रिभक्रियो मे भ्वादि गणीय धाठ यों के अन्य स्वर ओ 
सज्ञे उपधा को शा रो ताहे $ः 
ज्ञि(प) जयाने जयन! जयनि जयाहि जयथः जयथ जयामि जयाव जया! 
(पे) मयति भवतः भवन्ति मवसि भवणःमक्थ भवाति भवावः भवामः 
सरप्पे) सरति स्मरत: झरनि-स्मरप्ति छरणः स्मरथ स्मरामि स्रावः स्मरामः 
(आर दयेने दयेने दयन्त दयसे दयेथे दयक दये रयावरे दयामहे 
A१८७) शेपति सयः सेय सेघाशे सेघयः सेयथ सेथामि सेयाबः सेधाः 
छुपं) शोचति फोनः शोचति शोचेसि शोदंशः शोचथ शोचामि शोत्ताव शोचामः 
उन(बात मैने वर्चने वजने बसे वये वगेथ्ये वज्ञे बावरे कन्नोमरे 
५५ सारि चार विभक्तियें मे र बजे, सन्‌ हज 
का सेप ऐनाहै। यथा; रजति, रजते, सज नि, छजने,दशति, २ न्यादि! 
धद्‌ जथा निम्नलिखित धा ले रूपान्ता पत्र रो ज्ञाते हे! यथा, 
धा निर्विभक्रिकरूप 7 सविमक्ति करूप 


रश यश्य पश्यति 
सद सीद द सीदाति ` 
शाद्‌ शीय ण शौयते 
हिवरा कीव ष्टीवनि 


0 ७१७ 7 त 
(९) लोट के मध्यभ सहभ के ली श्रोरशयहि दोने। हृष्ट हेते हें! 
७) इस खरको लञ्च करते रै और गर ग्र सोए, विसर्गे अ्रथबा ससक्त 
RE dnc यरे हरे से व गरु कहलातारहै। (२ शब्द के अन्त्य बरी से श्ल वर्णको 
उपधा कहते हें। ७ थात पाठ मे श्स था व को बि ।तिखाहे) पर सोर धा निनके 
आदिमे घवाएर है उनके से पूको र खोर एर को न रैप्तातारै २छलिये परी षादि पात 
के सादि ग्रोर णादिको नावि समझो गयाहै^ 
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९० 
पिके 777 मिति 


| 


छो यथेमे यम ति 
सञ्जात मेने ¬ मनति 
कम्‌ (परके राम (वा) झास्य- कोमति, कम्पति 
गह शह शहति बे 
गम्‌ गिद्ध गछते 
दी यछ यछति 
यम रण येके येति 
स्टे कशे शक्ति था 
>) कल्प क्पे 
सा जा” सज्चैति ने 
स्था म निनि 
केत भिकत सिक्षिसति 
गुऐ (निन्दायाम्‌) जणस जगुफने 
` निज एसिहेते तितितत नितिन 
यथ्‌ = वीभत्स वीभन्सेने 
चाक्र र जिश्चे ए ग जैन्नति 
मान मौसमी मीमोत्तते 
कम्‌ ०. कीमय तञ सोमयते 
यश्‌ ` (रश) त गोपाय गोपायति 
"(खत पणाय पएफ्यति 
पनाय ¬ पनायत्े 
इप य कयाय शयायति 
बि विज्ञाय विद्चायति 


002 करतीया 7 उतीसते 
ठके विकत्यकाके धावभी होनाहे) यथा; सरति, धावति 
८ तथा झम (आत) के कम्पमी रोताहे। यथा, कमते, कम्यने 


| ७, 


>>> 
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द्र“ 


NN Ne 


डे तथा था उपसगे के योगमे चम्धातके स्थादमे आम होता है !| 
7 यथा, खाचामति इत्यादि) र | 
॥ए० जिन घात की उण्यामे उर्‌ हे। उन्की 3 को दी ये रोना हे । यथ 
(करे) देते, इत्यादि! । 
(महू) मङ्ते, रत्यादि 
(2४) ल्लम्भते, ३ त्यादि ' 
(योञ्र) थोरति, रत्यादि! 


.. दिदादेगहो | PP 
एए राजादि चार विभक्तियों मे दिवादि गणीय धालशेंके उत्तर ये बा, 
प्र शोनारे। 


न्टत्णे।नाकता | 
स्रः N° 
| eer — NIE DR EOE 
सर न्य्यति न्थत्यतः सकि रि र्य यये रत्य त्यवः | 
लोट र्यत सत्यता मन्त नट्यं न्ख्यतम्‌ शस्यते र्याति त्याव या 
सह अन्टतपत्‌ रस्यत अस्‌ अत्यः अर्यते अन्यत pease 
|| सि स्रेत रतानाम्‌ रर्ये मटत्पेः नेत्‌ त्यत नव्यम्‌ न्यत्येचे नतत 
|... बिद्‌ध्यात) होना वियेमानता. | 
लेट बिश श ह हा दिथेथे विये विथे विणवरे दिथामरे 
सार विदयताम्‌ वियेताम विन्नम्‌ विस विधेयो विम विधे | विद्याव्रे विधामरे 
लइ. अदिते अविधेतं अविदधनोअरिपयाःवदियेयोअदियथ अतिथि अवियावहियक्याओरे 
| सिड. िचेन विधेषातों बिदेस विधेयाः रसया विधेण१विशेय विथेचाहि विधेम 


नल आ कहागणाओे। ह प" वासे सारे याळेबो को ३पथाभे 
७१ Me रो भी क के शर ३ डया ओए २ का सन्धिके नियमा सार | | 
हि. : रण, जनप रुप मझ हया! रसी अकार सबै शरिन RR तय 
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पश 
Fs न (दिवादिगणीय) नकारान्त धार ओंके सके स्यानमे र रेणा । 
| रे) यथा (ज्र) जीयीति; (है) दीयीति॥ .. | 
पय तथा शाम दि घातके अकार के स्यानमे याकार हेनाडे।य 
। शाय्यति रत्यादि मको विकत्य करके । यथा;याम्पति प) 
| श्वम्याति। 

पछ तया ओकारान्त यु केजेकारका 

प दोताहे। यथा; (से) स्पि, स्यतः, स्यन्ति ड 

| ९ तथा सेशके ग्रवखार का लोप होताटे। यथा; शयति, 
रनज) रज्येति रज्यते।( मा) मायते? (अ) अस्यति, स्य 


0३) इयने, पेय (अर्थ) ऋध्यति 


दिगए। 
५७ घुर चार विभक्तियों मे खारि गणीय धाठयोके अ९३ हे | 
नार ) 
के ति, सै, मि, 8, यानि, यावे थाम, पे, सावरे, साम हे, त, 5 से 
ये विभक्तियें पो रोनेये न के नो रोला दे? . 

छ (उभय) छूरना 


प 
सनोति सवतः सनसन्नि सनाषि सञथः छञय सनोमि छवः समः |. 
(लि एते सन्ने सवेष सनाथे सञथ्ये सेः सञवरे खजमरे | ' 
hae सेजतामसन्वन्ते छन सजते सउत सनेगनि खेनवाव छनवाम|| 
सताम्‌ खऱ्यागापखन्वताम 39 उनाथाम्‌सःभ्यम्‌ छने छनपापेरैसउयामरै 
| अनात्‌ अछ३मो गछन यछनोः अरसउनेम्‌ बसउत गरम असेव म | 
अउन श्रछ्ञ्यातअसचत यसयाः असनाय यसे थ यनि अछ३३रि यस | 
०: ५: जया: छे3ेयाते छोवेयात 83याम स३या३ सज्याम |. 
सनीने सन्वीगात सरचीरररन्यीशा:सन्यीगया चोथे सन्तीय सवीदारिसनीम 
७ शम्‌ बम, तम,त्तम दम्‌,कम,मद्‌। (९) ४५ वो नियम देखो । (३) ३ गन्न बम मितत न हैं 


नो उ हे३ कारका ३3 करके लेप रोमा परेदोनेसे Eo 
असम, असेन्य हि, अर न्महि। WR शाक) छल निर, 


05 


हा न 
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५४ जे उ घानके बन्यह्लके गाय सयुक् हो तो जानि, न यावे बोन प या 
यहे, आमहे, यज उन्के सिवा दिधक्तिका छर वरे परे होनेसे उके 
स्थानमे कब होताहे॥ 

आए (|) व्याधि 


जे ड 


TEE 


» 
IS 


लेड आशेक गाएर व्याउउ्जे साहि आउतेम आन आराति यभावे आमेराम 

सेङ यायोत्‌ गाइताइआंधवत याजा: आांशतम भात आभरण बाधव सालस 

योझुयात बाणान आवयः याय! वाड्याचे यायान आग जप आज एव आउेणम 
खुश (आने) कत्रि 

याञचुने अके अयते गोवे यञ्रयाथे श्रुवे अचरे अञ्चु 

शाट अजुताग अङ्ञदानोयशुवतो अच्च अञ्ञयाथा यशश्‌ अग्रे अञ्चपावेहे सञ्नयाशरे 

` | स्थ आशुत आयामो भञुवते आश्वा याझुवाथी आशु आति आशुउरियाुमरि 

१. आञुवीताश्वोरश्वीतगावीया.आ्ुीयाराङची धरावयास सुरी 

& लड़ादि चार विभाकियें मे छ धाउके स्यानमे धिर के त्यामत 

ज्र और ऊ वे के त्यानमे छ रोता है । यया; शरण भिमात हरनि? 

९ तथा दम्भ्‌, म्भ, सफा, एक म्भ, योर स्तम्भ घातओर 

म्‌ का लेप हेवाट उ परे हो ने से! यथा; रस्षोति रग्यादि! | 


तेनाइगशो _ । 
धह लउादि जार विभक्ियों मे तगदिगएँ थ sR 'कउन्ना उ हमारे, 
गौर वर्‌ ३ शल्य वहीमे म्रिसञ्ञानाहे। 
(३ ति, शि, भि, ठ, आगि, आच, थाम, दे, यावरे, ?4महे, न्‌ 3, अम्‌, 
थे विभक्तिये परे होने से ३ के स्थान मे, ते होना हे। 


(ए सकष याहे खु पात के। अवार, तएन प्छ पर उशके सप सादि की 

हेनिति यहो पढ्‌ सरिगए सि २४. (ल ३आहे। ५ हे 
(२ ६६ हव धाठ धाउमाहमे पि9 7,वि करी रहे ब। हिन शोनेसेमी तराहि गा 
विभा यम शके व के इडे २ 4है होती॥ 
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| 
सँ न्‌ उगी विश वती. 


केहि लल तन मनषि मथः र्थे तनोमि नगव ते 
नै क्रम्यते नन्दे उधे मन्याथे नञ्च त्ये नबुवहे नेउमदे 
नकेल नवान्‌ मश तशे तेउतम्‌ नसुन तनवावितेनताद म गयो 
He त्यागात लाम्‌ नञ पायास तेउघय रोनेवे. तेनवादर गनवाम्र 
घननोद सनेमा शूनम्‌ योजन: शनजने अलेन बतनबश् सतह खतडेमे 
अनत अमप्यामो बगत गतउथा शा ता घते ननि अनन हे ने 
Fe हेश लड; तवयाः तळयात नेउयात नडयाप तंज या मञ्याभे 
तीने बन्दीयातो तीरम्‌ तचीचातनोयाशीननीशु नीय तन्चीबेरि नसीम 
छे उभय) करनी [ 
४ नि, हि, मि, 7, जानि, साव, बाम, पे, सावरे, खाम है, ते, ¦, सम्‌ ये | 
विभक्तियें परे होने से छ थाल के त्यानमे कर्‌ दोना है; अन्य 
विभक्तिये यरे रोने से कर होनाहे॥ 
| दिभाक्तिका मामि मित्र) य बू परे होनेसे था के प१/स्थिते 
। उकार का लेप देन हे॥ 
es करतः क्खि करोषि ऊरुशः कर्थ करोषि कुछ! ऊमी 
इते कृयते केने करूषे कजाशे कर्घे ऊस इरे मरे 
११ कश्ताम कनत कुर_कुछतम रुत कराए इरादे करवाम 
रताम्‌ ता्‌ कर्दम कर कर्ण कुरुम्‌ करे कहयाऱेऐे कणा 
ie अकुरुतां बरे येकेरेः अक्रमे अर्त अकरम अरी अ मम 
अरत प्रकुवीती अकर्णत बकरा बगतो अङ) अङ््ि अकु अङ 
यतन, कृप्णेतो ऊः कुण्यो; र्यम्‌ अ्योत कयाय कयो ङ्यो 
a कर्वीयाती ऊच ऊंततोणा:ऊर्वोीया कद्दी कषाय 3१/६ की? 
१९ लडारि चार विभक्तियों मे धात के ३यथा ३ 3 ३२ को विकर जाके 
| गण होतारे। यथा; (लिए) तिणोति (वा) तेणोनि, लिए| ते। बा) लेएते 
(वस) कणति (वा) शशीति | 


८२ मो उ संयुक्त केरेसेिसित नहे तो उखा विकल्प करे, लोड हे पथा, तत्व: म नया 
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Co) 


(हम 
gS 


र 


मप लशरि चार विभकियी मे अयादि गणीय थान के उत्तर ना आागम हो 
ड अम्‌ भिन्न सर्‌ बणे घो होनेसे ना के शाकार का लोप हे ताहे । 


De) 
सेद्‌ 


> 


३ नशा 


| mr ... हुधारि गए 60 
७ सादि वा विभक्तियोमे स्थादिगणीय घात के ग्रन्यसरसे परे ३ 
Ment snr fe rn fbn या en 
h (९) दादि पाठे बे हैं वथो, श ह, १, हर, ११२६ KN हू र, 


ह लि, छि भि. त, न, भिन यसन बरी परे हेने से नाके स्थानमे नी होमर हे 


जी भय) मोसलेचो 
ऋशशति कीणीलः झीएन्नि कीएशधि शोशीशः शीणीण कीएगमि शीएीएः शभः 
be शोणाते झीएाते शोशोधे औणणे शीशीधे शीष झोणीउरे कीसीनरे 
माते जीएीताम्‌ कीएन्तु सैणीर्‌ कोएीतश हीशीत हीएणनि कोएाय सीएम 
I डोएगताए हौशा कोणीच रैसोजायशएशध की) जीएबहेरीएणग्र 
गक्ञीलान्‌ यरोएीतागयशीएत्‌ बकीए; अड्लएपशमरीएए घकीएगगअकी एी ३ यरीशीर 
[येशीत अझीएाम घेडीएत मझैएनेययहैएणए मसौएी॥ अणि असी अरेशीगरे 
झएीयात कौशोणाता ही; हो या: डोए पाता से या ए। याशूकी गाव एपाम 
शक सणीयाता औणीएन हौए) था: औएीयाघा कोर ध्ृमकीएीय कएीएहि शैएरिमहि 


७०७ हि विभक्तिमे रचत) वएोके यर्यित नाके स्थानमे यानहोताहे ओर हि 


का तोप हातारे! यथा; अशाने ,उवाए) उभाएा। 


७७ सडारि चार विभक्तियें मे यह थाउके स्पानमे २३)ज्याके स्थाममे जि साके 


ह्यानमे ज, र लब्‌ के स्यानमे छौ होताहे । यथा; ग्लाति, जिनावि. 
आनाति, नाति इन्यादि। 


७२ त्था ददै धातओंका अन्यवण इस शोताहे। पथा, (४) पवा. 


लि(ए्‌) छनाति इन्यादि! जे 
७, ना श्यादिगणीय घाळयोके उपथा त कार की 


सोप होना । यथा; (ब्य) वभ्रोति, (यम्य) यग्राति, (कम्य) क्नाति 


, है, एट,0, सी, गी, सी, ली) & को पैऊसकरे 3” 
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र्थ 


| a प नि, हि, भि, 3, यानि, आव आफ ड सै, 

भ क्तियोभे न से वरे खकार दें तारे! 
रूथ (उभय) ढाकना 

| एएहि रलः इम्यन्जि हएत रुकः हन इथि रः र्म्यः 

5 | इद्ध सत्याने सनयो हने ह्याशेरुके हत्ये हंन्जहे हन्काहे . 


आएरे, न,9 असे, न वि 


~ 


_ [रुद अल्याताधअस्या घ अस्याह्‌ बहि एरुम्धहिअह्ाहि 
(स्यात सामान्यः हन्याः हर्‍्यातप हर्या रवाद्‌ इयाम्‌ ससम 
स्ीारानीनल्यीथा 8 रुन्थीवहिरुयीमहि 
अज [याता लग 
सुट मुंडके थराने शोते मु अरताये श्ये अशे भरुयेटे अद्रे 
५६ लजरि चा विभक्ियों। मे धात के उपा वेक सोए केले नका 
अरामं दोने से! यथ! 


॥ न अहराण भरुयनुअरशान्‌ अहक अहे अपथ्यं अह || 


'हिन्(णहिस करना 

सर हिनलि रिः हसन्ति हिनछि 'हिंएएः दिशश हनर सिसः रिल; 
4७ तिशिमितरे 7,५ दने विभक्ियोंमे हर घाळेके इ के स्थानेन ने देजा है॥ 
लट हेष रश नि हेति रण: रणे एषि हेः वहः 
(म्द) उनतरि, उन) 3३860 शोतात "अग? अनानत, हके (R३)रिएकि 
(दिशी रहि, खाशिनेर्‌ गण रिन्त 

खटीटि गए 

वद्‌ (य) खाचा 
| ॥ यनि शले! गेदतिशाति बाधा आप अत्रि पेड अः 


i 


Se Se Rt जाई । (श लङकि 
Der बभ ३५ के स्यानमे तैकतप कछ २ होना क रोल बी उसे देषो 
90 (८; या; अहरो ए "थाना कडन 
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हद अने अनाम खन हि अनम अन आदाति खराव अत | 


4 शर्‌ याठके पर्क्य लड़के व के स्थानमे अन्‌ भोर 'के स्थानमे मःरेगारे 

सङ आदत आज्नाब्‌ आदन्‌ आरः आज़म गन्न आदम्‌ याह. खाद्य 

सिर जयान्‌ यघाजापग्रधेः सया; अयातम्‌ अयात अधाम अथाव याम 
घाल (आत्‌) बेठना 

सेट शीले आसाते ब्रासते आस्ते ाप्ताथे जल कप ः न्हवे ञे 

सार्‌ आल्याम आसाताम्‌ यापताष्‌ याहून आस्थाय भाष्य शात 

तड. आाल आसाताम्‌ याएत्‌ याख्या: आपाशाप शास्रे शासि यारि अहि 

लिए. यासीत्‌ आसीयारो सीरन्‌ यातीशा! आशीयाणा त्रापीयपर साहीय आसीवरि यासीमहि 

५६ आकाश धावसे परस्थित लड़ के अनके स्यानमे एिकल्प करके उ! 

सोनारे. ओर दद्‌ उ: परे रेतसे आकारका सोप हे/ताहे १ 

| (ले) चान्नराना 

लर याति यातः यानि यासि याथः याथ यामि यावः याम, 

लोट या3 याताम्‌ यान याहि यातम्‌ यान यानि याव याम 

लेउ यान अयातम्‌ अयः अयाः ग्रयातम्‌ ख्यात याध अथाव अयाम 

सि. यायात यायाता्‌ याथः यायाः यायानम्‌ यायात यायाम्‌ यायाने यायामे 

८० ति सि मि. ळे, आति, आय आम, पे, चावरे, यामहे, न, ' भरे, २३ 

विभयो मे अदादि गणीय थाठशरो के सन्यस्र और उपधा जेड 

स्वर को गए हेतारे। 

_ निवज (थातो उद वरत 

लर विङ्के निज्ज्ञाने, निज्जते । 4३ ते. निन्जाछे, नेर म्ये निने 

` निचे! मिज्महे । लर ग्रनिू इत्यादि! 

| प्र निज्लीन। लो निए-क्राम्‌ इत्यादि ! 


म्र (प) परि स्का र करेना) 
८ शनकी उसको सहि दोतीहे नि, सि, मि, के, साने, वे, थाम, पे य्रावेरे 
आमरे न! खम्‌ विभक्तियों मे! पतडिनेखरादि दिभक्तियो मे दि 


SE 7 स जन कलर क कुन क दर 
(3 पा लादिबिन कि यो हिद स सकेतिकस्पकरकेद्रितहोतारै यथा आशे इप्ावि॥ 
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श्ट 


ल EE eT कान के की ती 

सर्‌ मार्टि २२४७). माजेनि मालि 28! माझि, ग्ज्व, ज्म 
सइ. येमाटे, मारा झरेन अमारे यर्श्छम्‌ खम ग्रमागे३ अञ्च ओरज्प 
लोर म्इुछि शिष (ये) देषकशता | 

सट देहि दिष्टः रिबन देति दिष्टः दि देस्मि दिव्यः दि! 
लोर देए दिष्टम्‌ दिक्च दिशी दिशम्‌ दिए देवानि देषाव वेषाय 
८२ हिषथाठके लड के अबके स्यानमे विकल्य करके उ; होताहे॥ 
|| ल सेर हिम्‌ लि घेर यहिछम्‌ यहिष्ट अडेषश घहिघे आदिक 
सिट हिष्याने दिष्याताय हि: रिष्याः (िष्पात दिष्यात दिष्याम हिष्याव हिप्पाम 


८३ स्‌, सोए, स्‌, इनके व्येक्ननारि विभक्ति परे होने से हट, शष्‌ 
यस्‌, अन्‌ जल्‌, धालके उज्ञर ₹ होती हेन 
| रुद (पो रोना 
सर्‌ ऐिति रुटित रुदन्ति ऐरिषि रुदिशः रदिश ऐोहिि रुदिव; रुदिमः 
लोर्‌ शेदिन रुदितम्‌ रुद रुदिहि हरितम्‌ रुदित रोदानि रोदाव रोदाम 
८१ रुदादि धाठये के सर्‌ के म के स्यान मे रल, अन्‌ ओर : 
के स्यानमे ई:, ओर अ: होनाहे॥ 
लड्‌ दी अरुरिनाश्थरूदन मशेटी; अहदिनभ्‌ अहदित्र अरेदम्‌ बहरटिय यहदिम 
लिए स्यान्‌ रुयाताएरु यु! हया; सुधानम्‌ रुवात थाम रुशाय शयाम 
५५ जडादि चार विभन्तियोमे जल, जार, दरिदा चकास, शास, ३१ 
याचच धावञ्रोकी अभ्यस्नेसेत्ता रोनी हे। 
सर्‌ जेत्तिति जेत्तितः जरति अत्तिहि,जत्तियः जतिय जतिपि जलिव जत्तिम! 
सोर जति जत्तिए जते अतिरि जतितम्‌ जत्तित जता जराव नेताम 
. लिए अजतत अतित शनन? अगली! बनततितशथमत्तित अज्ञम्‌ जलिव अजतिम 
लिए ज्यात जतत्पाता[ ज्यु: अत्याः जस्यत जात जेव्याम्‌ जसाबे जत्पाम 
जार (प्‌) ज्ञागना 
लर जागर्ति जाएत! जायति ज्ञि जागरः जाएए जागर्णिजारवब! जाग 
0 लाति रः मिल्क ॥ . ज 
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रछ 
लोर्‌ जागे मानाम्‌ जाणुन जाएरि जागतम्‌ जाएत आगरी जञागेरव मागराम 
सोर अजागः अजगम्‌ व्रजागरु अजागः अजाणतम्‌ यजागूने बभार अजव अजागुम 
सिउ. आयान्‌ जाऱ्याता जाग)! जायाः नागृयात्जाशयान जाए याव जागृयाद जाश्याम 


दारिशा (घे) दरिइहेना 
पनि, सि, मि, ते, ते, ५ भिन्ने यल्ननाटि विभक्ति पो होने से दरि 
धानके आ के स्यानमे ३ रोत्ीहे। 
२० अनि, सन्त यन्‌ -विभाक्तियोमे दरिश थालके आकारका सोप हो | 
ताहे ॥ 
सड दरिडाति दरिडिनः दरिशति दरिदाति दरिदिघः दरिद्रिय दरिशमि.दरिडिवः दिरिः 
लेट दाल ररिदिनामरीिइन दरिरिटि दरिदिमम्‌ दरिडरित दरिडाणि दरिरीब दिराम 
स. अदरिदान अरीदिनाम्‌ अदरि३ः बदरि अदरिदिभष्‌ यदतिदिनिअररिदाय्‌ ब्रिद बदरिदिम 
लिए दरिश्यितदरेरिणता दरिदियः दरिडिषा र्न दरिक्यानररवियाग रशिया] देरिडियाम 
चकास्‌ (ये) दोघि 
लट पेकालि चकालः पकाएति चकाहि। चेकाष्यः चकास्थ चेकोछि परश्वः वकास 
लाट चकाण्त रकाम्‌ इ चकास पफसमिचेकासाव कासाम 
८८ चकास शात्तरधातओके ह को लाप अथवा दू होताहै तड कीत) वि 


भक्तिमे 
स. अचका असकाला य्रका पक) ग्रचकाएए सरकले अतेकासम्‌अपरास्य मषक 
| ह्‌ “कासा उक्पा रकाः रक्ष्याः चेकयातपचेकाएवेपरासम्‌ पकाप्पावपकार्‍याप | 
ते. ना 


न्र्‌ 
शाप्त (प)अश्रव शासन 
ट्छ ति सिमि 3, मे छि व्यक्ञनादि विभक्ति परे होनेसे शास्र धा- 
ठेके स्थानमे रिष्‌ देताटे 
[सह लि बिष्ट: शासति शासि शिष्ट! रिष्ठ शासि रिषः शिक्षा; 
४० हि वि भक्तिके सहिन शास धावके स्यानमे शाधि होलारै॥ 
| सार शाशत रिष्टाम शाक्त शाधि रिष्टम्‌ शिष्ट शातानि शाप्ताव शाप्ताम 


सई यशात ग्रशिष्टामग्रश॥छः ग्रशात्‌ अरिम्‌ ग्रशिष्ट ग्रशासम्‌ अरि त्रिका 


` || पाष्या शिष्यातामशिष्याः रिष्याः शिष्यातम्‌ शिष्यात शिष्यम्‌ रिष्याव शिष्याम 


(0) आ हर्क परास्‌ थात रामे पद हेनेसे आशाले (वा) शिषे मति सू वेगे कोकि कोर यों के मने 
आमने परमे भी शाहको रिघ होना 
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८. | 
९९ लडारि चार विभक्तयो मे शी धाड के स्यान मे शे होते" र 
९२ अने अन्नाम्‌ और अन्त विभक्ति मे शी धाढके त्यानमे शेर वारै। 
ह शेजे शयाते शेरते शेधे शयाथे शोथे शथे शेवहे शेमहे 
|स शेताम्‌ शणनाम शेरताम्‌ रोग्ने शयायाम्‌ पे्म्‌ शये ` शाह श्यामे 
लड़ अशेत बशयाताअरेएत अशेथाः अशयायागशेथरम अशेि अशेबहि अशेमारि 
सिह शयीत शयीपाताशयीरच शगीशा; शयीय शगीक्षशेशयीय शयीवहिशीमि 
जात) षेद्येवे 
सर खेले छते सके ते राशे हवे छबहे महे 
२३ लोट की पे.यावरे, आमरे, विभक्तयो मे सथाद के गण नहि हे! 
[तार्‌ स्ताम्‌ छवाताR्‌ हेवताम्‌ सेच छवाथाप थम्‌ छुवे ` सावे हवामहे 


लड बचत अराताश्यकवत अस्या: अक्वा यञि अहि हसि 
लिड वीत छवीयाता वीरन्‌ वीथ्या शमी खवीयदिछवीमरि 


लर्‌ प रत यसि पथि रथः इथ पाधि इवः इमः 

सेट पने रता यने राहि इनम्‌ इन खयानि अयाव अयाम 
सर्‌. पेन पेनाम्‌ आपने पः णेलमे पेन श्रायम्‌ येऊ पेम 

र यान्‌ श्यताश रय; इयाः सयात्‌ इयात हयाम राय श्यामे 
९५ तशदि चार विभक्तियों मे अस ओर हन्‌ धातय के रूप ऊळ 
विल्हा रोने हें । यथा; 


(९) मा ब्रो मासम शमर सर्च क रेेसे अन्‌ विभक्ति मे य नाहे पथा मा यन्‌ 'मासयेर्‌। 
८२) स्मरएाथे ३ थात्रके ह भी येमे हेहै केबल रतता विशेष रे कि अनि, अन्छके सर रका? 
हताहे। यथा रयि, इयर यर याल नित्य आधि उपसर्ग स्ख कारि होत्राते.यथा अथेति इत्या! 


tA 
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श्र 

खुल्न (छ) होना क आओ 
! र शहि स्नः शनि शाहि स्यः छा यक्षि सः से. | 
' साट असच लाम सन यधि हम ल असनि अशाव सराय | 
सडू. आसीन्‌ मराखाय्‌ यान यासी: बालम आश आसम्‌ आसे ग्रास | 
सिर्‌. त्याल स्थानाम्‌ स्यः स्यः श्नम्‌ स्यात स्यामे सथाद स्थाय | 

इन्‌ (घे) आश्ना | 
सद्‌ हज इनः ज्ञान हास रथ त्य हि हवा हत | 


न्न््न्न्न्न्च्त्त्त्त्च््न्त्तन्नल्नन्न्न्ल्््ेेिैेैेेैैर््ल्टठटटटः 


जेट इन्त इनाय झळ. जेहि हतम्‌ हले स्वाति रनाद दशाम 
| खेड्न्‌ बेहनाव्‌ अन अहन्‌ बढूनम्‌ सतते यहतेमू येरन्य अहन्म 
सिः दन्याने रम्शाताव्‌ हन्मः हन्याः इन्पानय्‌ हन्छत हन्याम्‌ दन्याय हन्याम 


बिद (पे) ज्ञानेन क | 
| 
| 


तर्‌ देन्ति विज्ञ; विदन त्ति जित्यः वित्य वेद्वि विग विध; 
सोर वे विद्याप् विद विदि वित्त विज्ञ वेरनि वेदाव बेदर | 


शद विद्‌ घाल हे लड़ के अनके त्यानमे विकस्य करके उ: होतारे | 
सड. शवेन सविताथ दिउ: असेत. अरिन्‌ अवित्त अवेदप्‌ आदिद अविध 
शिट. चिजा विधान्‌ विदुः दिशा: विधातय्‌ विधान विधाम्‌ विधाव विधाम | 


(९) अण थात केवर लेडादि चार विमियोंमे होना हे; और | यर्‌ भ्रू होजाओ है 
(लिहते बामन अमति धाठके उनेर भी खासथाळ तपता है जिसका वर्णन जागे है) | 
उपस विशेष के योगमे श्रपू याले आमने पदमी होजानारे यथा व्यत्िक्षे; न पख | 
रात्ने पद्‌ आह्‌ धाठ के खख नचे दिखताब जतेरै । लट ले, साते, सते! से, साथ | 
ड हे, हे सहल केश जाम्‌, सानाम्‌, सनाम्‌। ख्व, ताथाम्‌, हुम्‌! बस अशावरै, 


ते आसन आसि,आएरि। 
हे ग्रष्ापहे।। सड. ब्रास, आसानोम्‌, आसत। यात्या, पायास 
ही री शिशू सौत, सौयातामे, सीरन्‌] सौथाः, सीयाथा३, सीध्वम्‌। सीय पीक | 
सीमहि ड़ 
(२) क्षम्‌ उपक्षग के साथ बिद धात ग्रात्मने पद ड्रोजातारै, र त्ने, अस्तास खत मरेहोनेशे रिटको 


भी रोजातारै । यथा घेविदय्े (दा) विरते उत्यादि॥ 

(३) दु मे विद धाते के बौ! एक मका! रय भी होते है। यथा; बेद, विरत! विउ; बे स्य गिर! पर, 

७) सोट मे विधत के! बिकल्पकरके बिदाळुटतारे और उसके छम छधानकी र्‍या रेनेरें। ९/१ 

येथ्या लनन विदाङ्करुताम्‌, विदो वन्त, विदाडूःरु) विदा उएतम्‌, विदाइ हते, विदा (रा 
रिदाटूएबी 

(५) रा घाउ के अन्त्यित ह के व्यान मेरी सतारे (तस्स अवे? (ब) बरबेत ये रो 


षद्‌ होतेहे 
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२२ 
eS नि, तिमि ळे त! विभाकियों ये धाठके अन्य उकारको होहि हेगी 


है) यथा, नेनि, उनः, उ ब ति, गोल, उताम्‌, उवन्छ, अनी त्‌ अवतार | 
छव, उयान्‌, इन्यादि॥ E | 


७८ नथा खर, इन थातयों के उत्तर विकस्य कर| | 

के ३ रोनीहे, ओर ई परे शोनेत्ते . इन विभतियोमे उकारके शे 

| सोनादे। यथा | 
लिवीलि सनः स्ववत्ति साबि स्वश; स्त्य लवीभमि स्लृवः स्म्‌ 
र्‌ सवाने स्डवते छे साथे खध्वे रूवे स्वये स्वमहे 

$९ तथा ऊर्ण,धावके अन्य उ को विकल्‍प करके गए भी होणाहे 
7 ३ विभक्तियों मे निन्य गुण दोनाहे 

२२ ऊणीनि (वा) ऊति, ऊ एईतः, ऊण वत्ति इत्यादि। 

अरऐेने आएउवाते, झएऐवने रेत्यादि। 

|स. ओणोत्‌ शोऐनाम ओएवन्‌ रत्यादि | 

| ओएेन, योफीयानाम बसवत इन्यादि || | 

लोट। ऊए) हि 

| सइ ऊणेयान 

| ब्र उम) कहना | 

७० ति, फ, सि, तु ने । इन विभक्तियों मे इधाडके 3 ज्ञर रै हे।तौरे 

लट्‌ अवीनिं सूनः अयन्तिञवीषि स्थः जेथ अवीमि शवः शम! 
जूते जुगने जवेते षे जुगाथे इस्ते डवे श्वरे इवमे 


च 
“र द 


सार्‌ सेड्‌ सिउ | 
. इक होम इरन बडवीत हताम्‌ अडते शयान इयाताम्‌ जे || 
वच्‌ थात | 

सर्‌ बक्ति यके दाति वक्थः बका वक्षि, बेच! वष: 


(९) पाणिनि के मतमे ईको ग्राम लर्‌,तार,ल३.की अविश रलारिदिभक्तिये मे भी बैकको | बिकऱ्प करके 
होताहे ( श्रो१३ के! ब होनार) यथा सवीत/, वीते रत्यादि) (२) श्यालके नि, अजनि ) थ; ११ 
पान्देरिमाकियों के सहित यधाकमे बराह ob प्रान रूपभी राने) बर था 
नह र्र दानिम मेह होना ग्रा ३३४३ सका काम टेनाह (१० बत पाठके ख 

के रूप रहि होते ल्रडारिबिमात्रियी मे यह पात उभय in | 
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पक स 


डे हर ) ह्‌ < 
र| शष उग्धः उदखियोति उग्थः उग्थ दोहि उड: उस्नः 


ay 


5) 


3? 


-> 
\ 


A} 


७६ लू सए, ए लड कोस और घ पे ेलेसे रह्‌ और ईश 


शश 
रह डा) 


नी 


उग्धे उहाते उने धुते उधे उंभ्ये उरे उङ्रे ज्झहे 
दोर उथथाम्‌उद्त्त उग्थि उग्थम्‌ उग्थ दोहानि दौहादे देहाय 
स्ट उग्धाम्‌ उहलाबउहनाग शर्व उदभ्याषउम्थभ्‌ केरे 55 | 


अथोक इया अर्र सोर, झ्य यस्थ असेह अड अङ 
त्वा 


३ । ञड़न्य 3३हफायसडरन यम्याः ्रडङ्यामचईन्य बडदे अउडरि सडझहि 


उद्चात उद्याताथ्‌ उदः उश्या उसात उसास ज्याम उद्याव उसाम 
उहीन उदया उरीरन उरीथाः उरोयाया उदे इद्दीय उही उमहि 


षू 
सिंह (उभ) चाटन व 
लेछि सीळः रिहूनि रोदि लीछः लोळ तेहि. सिङ सिसः 


ट्‌ लोळ सिरे तिर्‌ सिले (हे लीले लिहे शिदे लिसहे 


१ (खात) पछ नो | 


ड अधीने अधीयाते अयीयने अधीषे अपीयाशे सथीच्ये अधीये आहि 
चार सथीताए येथीणातो म्रधीयेनो येथी खे जधीयाद्याअथीशशअ्यये रवव ग्रणयाभेरे 
र से घरे य होमाहे विभक्तिको सर्पो | 
९७१ सड विभक्तिमे ऐकारसे षर्‌ य होना १ 


डोलेसे । 


ईड (याते) स्यति करना 


थाठके उत्तर ई दोतीरै। 


७ 3 के शव 3 कोर्‌ होतार! 
३ पातको अयोग ख्रापि उप सगे शे करि रोताहे॥ | 


ee ._० ०-0. ॥ Public Domain Dio In Public Domain.Digiti i 


श 
न 3 इवहे इभे 
स्‌ रेशताय इ उमाशरडिष ईंअथाम्‌ रेरिखम्‌ रशे इवहे रेशमरे 


डे 
Ps 


३. घेइ ऐशताम घेउन पेट: पेयाम्‌ पेश दक ऐज्वरि पेशमहि|| | 


| 
| 
| से 
ड्‌ रडीह हयात रडीर३ ररीथा: सया रंगी रंजीय ईवहि रेजीमहि 
ईश (बार) ऐशवर्यकरना 
त्र रहे ईशले देशले ईशिषे रैशाशे रशिप्वे ईश  ईएवहे रेफर 
लिए रक्षाम्‌ शेशताश रशनाम्‌ रेशिप्ठ रैशशाम्‌ रहिम रेश ईशाएहे इशारे 
स्ट पेष्ट ऐेशजामू ऐेषाने धेष्ठा; ऐेशयाध पेशिसम्‌ ऐर पेखरि पेशरि 
| तत्‌ रसी शीश रैशीर्‌न ईशीधाः रंशीयाया य्‌ शीय रंशीकॅर रेशीम 
वप) ३छाकरना चोरे बशमे करण | 
h नि, सि, मे, ने, आनि, आव, याज पे, आवहे, अम है, त्‌ अब्‌ 
एन डिन विभाकियों मे बघा धालफे स्थानम उपा हेहारेए .. 
|सर्‌ वष्टि 38: उशन्ति वेति ३8: उ वश्मि उच्च उच्च! 
।सोषह ब ३ष्टाम्‌ ३शन्त उष्टि उषस्‌ ३४ दशानि वशाच ` वशाम्‌ 
से. गवर जश शेश अवर्‌ ओेएव्‌ ओह अवशम्‌ ओेश्व गज 
सिड रख 3 बा तप वया ' डेश्‍ण; अश्याने श३शण॥ उश्याम्‌ ३श्याच उदणम 
. चेत आते) कहना [ 
७५ न, थ,यु म यो रानेसे चल थात के स्यानग्रे च्‌ रेगाहे। 
लेट अहे चलाने चलते चले उताणे दशे सते चत्वरे पाने. 


| 
| 


सेहे. अच अस्मा असतन अचेः उउताशीअरहुति अरस्रहियतत्सहि 
कि उती उततर सतीश रययोरतीथ्रतीय उत्ति समरे 
| 6४५६९ । | 


सिता”, कळ... 


काळे ख्या (३) क शा भी रोतेहें। और सव विमाण याचे फे 
हि तने हे । ्षोर प्या कू शाके इय उम रे न साक या द ह 
है क्र या क श्र य पदटे) (९) पाक व्याकरए मे रकी नाप 
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लाए सहारचत्ावा[दतनागचत्व चलाणाबर्कुपूचेले सत्तावरे सनभ 


(७ बेल के हस रशर चार विभक्तियोमे होलेहें। लिए मे उलभ सई केबल | 


४ 


२७ 
र डच १ हट 
| ट तेः ४ | 
} 4 [न दु २२०. २९५ क 0०७ 
९६ सुट, तरर, हरर, विभ्यो ये भालके उत्तर इ याताहे। 
| ७० आशीसिइ के बाशते गदे येथा 


० लिएकी थ व मसे, घे बडे महे, तिभक्रियीमे नया ॥ 
७९ छड. विमिमे विहित से अन्सय परे हेनेसे बेथा 


/२) ८. !वकल्य ३ डि) 
ए० रभ रति घाठयोको शिकस्प करके ३ होतारे' 
एर इष्‌, रिष्‌, हष, लग, सह; यालेके उर खर्‌ दिभक्तिमे ता 
७२ कूल, छव, कद्‌, नेद्‌, नरे, घाळेके उतर सरट्‌ र स्वि 


कि और आशीतिड के आत्मने व दमे तथा 
एश इथाओ और स्हकाराम्त थातके उत्तर लड़के ओर याशीसिर | 

के आमने पदमे / 0 पक कजा 
9 थे 
एथ कडे एक धावे उत्तर ३ नहि होता, ऐसे धारको अनिर 
धा करनेहैं। ये आकाशादि कमसे नीचे लिए जञाने हैं। 
ह भिन्न सारे वाका था ठ अनिड्‌हे। 
थि. खि मिले लोरे श्‍कोरेली गथा 
जी, शी,ए थी, वेवी, भिन्न सरे ईकार तथा 
यु, रु, उ, खु (आद), छ, सस, ऊएए, भिन्न पारे उकाराना घार 
ग्रनिर्टे न 


(७ पाणिनीय थाकरएमे रसकानाम इर्‌रे। (२) रण नेशरप(रिगरि) २२०३) उर, 5२, छर, पिर, 
खगि, इति, सयति, शन्‌, कप पर परखे पर हेमे पे उसके क इनरि होता योर तिर शीक कण धात गर 

_ (धाहवाढमे) ऊदित सब्यात। यथा मल 40 तन्न (रुधादि), अभ्‌, यन्न (ह थादि), य्‌, सन्त, 
क्विर्‌, लिथ्‌ (अवादि), जप्‌, गर ८अवारि परेम), म्‌, गरर (खारि), स्िश (कादि), अन, तले, येत, 
ग्सह, गर्‌, माह्‌, 38, टह (कया दि ओर्‌ र थोदि) (बा) 7९३ (दादि), इहे (पा) 8३ एरर, रर! 

5 क रका करीना हि ह (३) पचत के लडकी परसे पदीमे पापीनीय प्रताइ प्रा! 
नित्ये ३ रोनारे, परयो परेव के मत्रे विकेल केर के । र | 
(७) Fe पाठे i विभक्तियों मे आकाश न होज़ाते हैं, रस लिये वे भी अनिर हैं। 


>>>“ 
rv 
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शध 


.. है, जाग, भिन्न सारे _ 
कोनमे केवल पाक (सादिगणीय) पाले न 
चान्तभे यच मत रिह्‌ (रधारि) वरे विशे(ह्धारि वारि रिश तथा 
खान्तमे गेले नेथा 
ज्ञान्तमे त्यज निज भजे मळ, थम (उराहि, रथादि), भजे,3रादि 

मस्ते, यज यज रनज, रूजे,विजे,(हवारि) सने एज श्ये, नथा 
दानभ बर, कट, एद्‌, छिर्‌, द्‌, उद्‌, पद्‌, भिद्‌, विद्‌ (दिवा, || |, 
उरादि. योर रुयादि) पाट सद्‌, कन्द, ( वीरि, प) क 

“न तन क: का मधी 


= 
~ 


र्‌द्‌ र 
धान्तमे 7 यू अभ्‌, यन्‌, ३ ( दिवादि, आव) ३४, रध्‌, रथ 
खथ( दिवादि) शाथ (सादि) क्षिथ(दिवादि)  नेथा | 


नाममे- मन्‌ (दैवारि साहू) हेने नैथा 

पान्तमे- याप, सिप छुप्‌ तप (भुवादि दिवादि, उरादि) तिष,लिप्‌ 
३९बदारि) वेष श५,एप,खे म म न्या 

मान्तमे यभ्‌ रे लभ्‌ ने 


मात्तमे गम्‌, मम्‌ यम रम्‌ शम (आते) तथा 
छान्नमे इश, दक्षा, दिए (तेरादि) रुपा / तेरादि) एप (बेदादि) 
रश अवादि) रण रिश,लिश विशे ते 
. | घान्समे  हष्‌(थवारि नेदारि) शिष्‌ लष उष्‌ पष. अच्‌ (दिवा) 
लिए दिष्‌, धिष शष्‌ रुघार) विष्‌ (अवादि, वादि थोर 
ii = फक दाता 
सान्नमे यस्‌, वस (क्षयारि) का 
हान्तमे दह, दिए, नह भिह्‌, रुर, यह, उह, सिए (अदादि) नथा 


अति पसव 
|| सिट विभानिमे अनिर घाढके उत्तर ३ होता 


(0 द्याल के उतर थे भिन्न जिर विभक्तिमे ३ नरि रोता. थ विभक्तिमे भी वरणार्थे छेथाठे की 
होताहे। (२) पाऊ, र, स, छ, १९, सू, थाम से ३ १हि होत्रा। 


| 
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२० 

रकी “ य" विअक्षिमे रश सर्ज खा और अकार 
के उत्तर विकस्य करके ₹ होड) है 

९७ उर,छर,ल घातओंको जर्‌ विभाकतिमे बिकल्प करके ई होजाहे । 

एट स्हट,ल्य्श, तके परसेषदम शन, शप, 2५ के उन्नर्‌ ३ नोहि होता, 
सड. विभक्तिम पके उत्तर ३ नहि होता। 

रू, जड़ के परे पदमे, विहित स परे होने से छ और स्तै धाळेकें3नर ३ 
टेजारे । डु 

९२० रर के ओर खाशीर्सिड के आत्मने पदमे सेयोगादि उरकाएना धात 
केउन्तर विकल्ण्करकेइरोतारे) _ हु 

७६ स्र्र॒ और ट्रड्के परखै पदमे गम धाठके उत्तर ३ हेताहे' बीर | 


युक्त धो 


स्यन्द के उत्तर नि होता) 

२२३ टर? थोर स्स्‌ विभक्रिमे हया सोर उटकारन्ल थाले के उनेर 
३ रोमाहे। | 

| ख्य Pk ७३, हे | 
३. लर्‌, व्र, बर सरह विभ्यो में घातके अन्य सरओर उपा. 
दया लघु खेर का गए हे'ताहें | 

शव (पे) होना Ss 

सुर भवित अदिते भविता रिमापिभरितास्यमहिगणभरिमाि भवताल: वितो 

१ स्‌ यतिभ मिनि मयमय भया 

\ ` स्र्र. भिति अरिषय यभरिदाअभरियभरिधाएवम रमा अभरिल 


भस्त 


८ न 
(0) अ और जाए धाळ के ३नर ३ नित्यरोनारे रके सिवा ऋकारान्त थात के उनेर ३ नरि होता, पर 


रू र स्ट से उनेर ३ विकल्प क नो मति के उजर ३ नित्य होतारे। , 
a i ठ गर अ (बो ४) 3७) रश कर्‌ उन बा चर 
कुट ब्‌ उ, ३३, उद्‌ (वा) बर्‌ (पा) वेश खड़ा लट आतार ड बर 
5 सव स्युउ, स्फुर) गरा उड जेर, ३३१ 3३१ सड जड १५३,२२ र 
ऽ, बर उड, खर, न हर, ओए दिन्‌ पातय्रेके खर को गए नारे होता । यथा (कु) कवा 
१ र्ते I 0) ॥ ऊऐ शब्देके यन्य उको विकल्प करके गए होतार; यथा झएी 
की i ॥ मकी उसके एडिरोतीरै; यथा प्राजिग' (या) माटी। 
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_- क स 
| इस रहित रसितरे३लिबाई रलूसर सिल चिप शिषः ञ्ह 
झी शिता शदित्शितार शय शपिल्ले शिते सशि अशिष्य 
एप सट, सरर, ओः सट विभक्ियमे गर घाले उत्तर विहिर रवी 
ञ्च होताहे। 

ह्‌ यरीना गहीनारे गरीतार यहीथतिगरीणुगरीयनि अगरीछ अघरीए अगहीव्पन्‌ 
२५ रुट, स्र, योर स्य विभक्ियें। मे ह शोर सकारान्त थाले के 3 
२ विरिन ३ पिकल्य करके दी चे हेधताहै। 

नरे , तरेम नरीतोपेत्रीनार लरीणतितरीणनरीश्नि गररीय गररीष अरिक्त 
हिरा तदितारे तीनारः तियतरितोरमहःतरि्पनियतीरष्यते स्म अनिस 
१६ दी थी देवी और दरिर घाउ के अन्य सको सोप देजाड़े विदित 
इ यो होने से) यथा, दीथिता दिदिना, दरिरिष्यति खद रिएिष्यन। 
|| खेगरि विभाकियोमे कम्‌, यष, धप, विछ्‌, पए, पन्‌ इरत थाले 
॥ ओके काप्य पन्ति आ देगा भी (४८ बां नियम देरे) विक रर करके | 
हे! जाते रे; यथा, कमिता (वा) कामयिता गोओ, वा) गोपिजा, (या) गोधा 
थिना त्यादि) 


शनिर थाने | 
(या) (नि) (खु) (हे) (वच) 'पछ,(अन) (सभ्‌) 
जर याता जेता शोना होता वक्ती यष्ट मन्ता लब्धा 


सर्‌ यासाति जेष्यति सोष्यति हास्यति वस्यति सनि मेस्पने स्येते 

र्‌२३. अयासेन अमोष्पवअण्येक्सतेसमसपन्‌ रमेत्‌ असम 
बस) (वेर) (दह) (गम) (रून) (क) 

लेट्‌ बल्ला वोळा दग्या गन्ना टून्ना कजी 

त्र्‌ बति वसि घत्यतिगमिष्य रनिष्यति करिष्यति 

स्थर. बरवन््यत्‌ वतते अ|रपत अग्रिय अहनिष्ठ अकरिष्यत्‌ 

९३८ भि मी, दी, की ३ ३ सो या रेजारे, ओर ली की रे के। विकल्प करे 

ग्रा रोतारे! यथा, माती, मास्यति, दाता, साता (वा) सेना) 
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यी 


५ छस्‌ के त्यानने उ, शे के स्यानमे उच्‌ और उत्त के स्थानमे ज्या रेत] 
है; और अर्‌, अज के विकल्प कर के उस ,वी, होना) | 
१३१ ९२३ विभ्तिमे आधे शजेक ₹ धालके स्यानमे विकल्प करके गी 
होनारै गी के ईका! को शष नाहे दोना। यथा; यायी ष्यत (वा) 
श्र झै ष्यन। 
१३२ मन्न्‌ योर अनिट नया घाल के सरसे परे २ आताटे; यथा मेका, 
नश (नश हेर्‌ हेने से तो नाशिना होनाहे। 

विकल्पतेह थात 
पोत वट". सट थाव स 
| | (२४७५ रत डी एशियन रसनि (छू) सबिता सोनो तरिव्यते सोष्यने 


इइ सिड. 
सन मय 

| म्श्यात मयाहाशग्ट्या छः पया: म्याप भ्यान म्हयाएमे मद्य ग्यास 

पिट भिय्यात भिय्याल मिया: मिया; भियालममियारत भ्रयाल्लम्‌ मिद्यास भियास्म 

ज ग्राशीर्सि र के परखे पद मे दो, था, या, मा,गा, सा हाजेज्ञाकारके स्यान 
मे यकार हो तारे यथा, देयाम, देयालाम ३म्पादि! ॥ 

९३४ तथा “7 धान के अन्न स्थित ३,३, दीचे होते हे! यथा 
(फि) जीयान (खु) इयान र्म्यारि। 2 द्र 

(३९ तथा  घाहेके अन्तस्थिते इर के शानमे रि होताहे। 

यथा. (क) किसान्‌ (२९) खियात्‌ रत्यादि! 


(जस धा 
ह ७ १(श्रेदनो या (पालन) दै एसाधकुमद़्ा को पनरे i (३ गेस 
` उसके ग्राकारके स्यातेमे विक स्प करके प्कारहोता ह 


जयायान पे हन 


त रोने के! था; B२२ क्म >, (दिव) दी 00 । 
प्रिया" पो एणीह। 


\ 
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Eh 

| वा - लाला नशा सेयोगादिवरकारन धाळके शोर स.मा धावे 3 

| जरकारके स्थाने र होता? यथ; (छट) छखोत (कर) शय्य 
न, (जार) जागयीव। 

(७ मथा थाहके अनाश्यित हु के स्थानमे ईर हाहे, 
और ऋकाए पवगेसे गेरे शोनेसे, उर्‌ होताहे । यथा; (न्हे) तथी 
न्‌ (९) शय्योत्‌। 

९९८ वया यह, घळ, व्यथ्‌, बग्छ नथू, वयर, ओर ट 
झळके स्थाने एर, डळ, थ्‌, २० , छे, विरे, ओर इज 
यथा कम होजाहै। यथा, शार विध्यात इत्यादि) 

९९४ तथाम येरे, यद्‌,यद्‌, वश वस वह्‌,सण्‌, याळ्योके 
अक्षार सहिन व के स्थान मे 3 होना ऐ। यथा; उद्यान, उष्पाव्‌ रारि! 

र तया है के हू, थे के वी ओर दे को म हेताहे ! य 
हयात ,वीयाव अयात शणारि। 

९६९ तशा शाक्षधात के स्थानमे शिव ओर अज के स्थानमे 
वी देता है। यथा, शिष्पान्‌, वीयान 

खैर तथा घोळके उयधा नझारका लापरोनाहे/ यथा,मन्य 
म्यान | 

धरे नथा जन, खने, सन को विकल्प काके जा, सा, 
। यथा, जन्यान (बा) जायान्‌ इत्यारि। 


शात्मेने पेटे 
धा3 ' अः मः र 
वद्र सेल जात गज अलि षि कजर सकेर ककन RE 
सेव्‌ पे RRR नि ल रण रशी तार सियो 
७५३ याशीर्सिए के यात्मने परमे धाळरके अन्य भोर ३पथा र खर के 


| 
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| यण होताहे। यथा, वाहे। यथा, (शी) शथिषोश (घन्‌) योतिषीष्ठ 
(१) आशीलिरभ 3१ ११ययि के भा याय मशी भी हे ळे चा तियमक्ो इव) गणा; उच्यत वक) गवार ` 


(३) रदित धातेके न कारके लाप नरि होना। 20 श्रम्रामित्र बरसे परे घी छम्‌ का घी 
Fr ओरह २३२ससेपरे सेट षी्वम्‌ को विकल्प करके पी फू रोतारे। ह: 
५ | रब र RT साय होना हे। यथा; दी पेषी । अनप उर्‌ को ई२ दो नाहे जो ३२ 


जाओ 


दि “3 धालेके उज्ञश विहिन कि यथय, गरीबी 

(कब्‌) ङमिक्षीष्ठ (वा, कामणिष्रीए् (३०६० प' देखे) 
छनि ट्‌ थाले 

(रा) दातीष्ट (३) माही (वह) यत्ती ष्ठ a 

सद्‌ झाशीलिज के आमने परमे अनिट थाल के येज्ञत्यिन बर्खाको उष || 

नरि शोना यथा; (क?) छवी (२) म्र षीइ | 

१३७ आशीसिड के आनने पदे सनिर्‌ याद के उपथी र खरको जरा नारि | 


होता! यथा; (भस) शीष 


विकल्विनेर धील ८) | 
( छू) सबिधीष्ट, सोषीछ (द) वरिषीए, शेषी रत्यादि 


खड्‌ 


२६८ तिर विभक्तिमे.धाल चथ्यल होनारै। ( अर्थी थात को डि 
यथा दद धाढ् का दद दद ८ 

९३४ ग्रम्यह करने से एसागके अदि हरसे परे जो उस्का जेशेरा, वर लोप 
रोज्ञाता हे। यथा; द दद 

९५० पर्ये यरे अथम खोर उतम उर के एक वचन मे धान्नेके ३पथी . 


( 
लघुछ। को अरी होता हे! 
२५१ तथा धान के उपधा चकार और यन्य सरको शरि रौबीरै। 


)) 
९५३ पाएकै पदके मध्यम घहषके एक वचन से अयस जोर ३पधा सेस? 
को शरण होता! 


रः ज्‌. 
(202 क Js 
दर्‌ (खे ददे दददते ददि दह ददरधे दद दददाधे ददरिशे {ड रररिबरे ददिरे 


हषी त्या) तरी बीड! (२) ङमटति के भीर 
र तो त GE ह केको दिकत्य करके रर और उए) रोताहे( २४४- षु । 
रेषा) यथा; मली एर!) मर्वीछ। (थे) दीष मति ल पव भतमे उनेम 9रषके 
(२ 0000 के क रोतारै। यथा, खूद, जिय, तारि न पास (रा) पप 
पा मे विकत्पकाके यए ड होती है। यथा उनाव हि त सा 
ज ७ ४९ ३१० 
७) परङ्कर्‌ से लेकर बिजे पाल पर्यन ( २० 2९ भी दोताहै। यथा दद रे पेरिफ्े रुयारि| योर न दराने से 3 का - 
च 2 से परे छे को पिकरप कके के भी होत 9 
९८) हन्न धालके ३३ घना 


रग्न रकारण धावते परे ता 
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य्‌ 


१ 


॥ ners IRI = 
॥ = ~ oN नू = हे | 
| ३ प्यास धाम्‌ हेए्िभागका दी? इस ऐशा है 

| 


| गीठभ)शत्रि २७ बिः ळा केर... 
[विलय निनि 7 न, ञः तिथेवे 'िवेवातेशिपेरि 


उनाव उडवले २३३१ 
| निम्े तिम्याने निन्विरे र (रभा २९ एः ३१५ 
| रिद्‌ (थ) ज्ञानना 
| विवेद शिविर विवि: तिवेदियविविदः विविद विदेद विविदिव विविदिभ 


4 


_ इकू खाकरना 

श्येष ईबन्नः रः ₹गेविध ईषः ईक्ष ये ईबिव रषिम 
| 
| 


' हौ (8) जावा 
इय इये ईश: Fh इयः ईय याथ ३यथिव श्यविम 
सयेष/ शष्‌ शहिसाकान! 
रशर शशः शरीः शशशिय शपाशशचः रराश शाश शशशिए शशशिम 
७४ अम्यस्ह धालके सर्वआगमे वर्गका द्वितीय वणी हेनेसे भथमव 
| होर, योर चर स होनेसे तरतीय वी हेशाहै। पया, (छिद) 
| चिषे विधि दभर) विभेद विधिदढेः इत्यरि | 
( तथा ¬ कष के सनम चु और गु ३ के त्याने ज 
शेहारे। यथा (झी) चिकाय, चिकयिश (वा) चिकेथ (उड) व खाइ 
। घेएदबः (गह्‌) जगाद,जगर लत! (वस्‌) जार इत्यादे 
स्थे न ३२३३ सहे होनेसे ३ से स्थानमे य होनाहे य 
न) नमने, मन्ना (छ) ससा, सखे; (कप) चङ्कये स्यारि 
१७७ जथा हे होनेसे उल्ले स्यानमे जहे।ताहै। यथा, ( इस्‌? 
` जहास जरसः जरे; शायारि। “फु 
९४ तथा सेयुक्तेवण रेनेसे निस्के अन्यव्यन्छन वे का 
: लाए डोमा है? र्या, (गि) विजय शिजयिय (जु) साव (शिप 
शिश्षेष्ठ इत्यादि ¦ 
९५४ तथा सुद्‌ छः सन, स्थ॒ स्य, स्फ होने से खारिवछो 
हक A 


(एएप्पेकारखर ओर ओ शो का २8३ होनाहै। (३ 
यथा, नकल (वा) है लेत निष्ठीव (वा) रिीव। 


) हित्‌ (वा) हीब्‌याठके एैभागमे न लोर हो बारे ४ 
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आ लोप होनाहे। यथा, (सवल) चेस्घास,( छत) ज्योत (छ) 3 

शब, ( खु!) इस्फेर। । 

(७० आकारान्त थाळसे परे लिए परस्षेपरके, प्रथम श्रोर3नम 9₹षके 

पक वचन के खानमे शो दोनारै। | 

स्ट लिट्‌ विभक्तिम आकारान्त धातेके आकारका लेप रोनाहे, पर्त | 
| 
| 


श विभक्ति मे “ ३” न होनेसे लोप नरं होता 
या (घी ज्ञाना | 
a Nera ह: >... 
यक्षे पयत: यञः दिय ययः यये ययो ययिव यविम 
ह्या (घे रहना 
तसो स्थन: वहण गक स्थ नस्य तेश्थिव तेत्यिम 
७२ लिए विभक्ति मो होनेसे छ थातेको दिल होकर वश्३ होताहे। | 
| । चय वश्दवनः यभ्दकृ वभ वेथ वधुः वश्व वम्टव दभ्ददिव वेग्शनिम | 
, ||८ पणहले यदके श्यम योर उत्तम परुमके पक वचन भिन्ने लिए 
मे ऋकारशनत घाळके बके स्यानमे आर होनाहे। | 
(कु) चार शक रछ! चक्रुः चेकरिध चेकरणुः च का चकार चेकेरिव चक्षीम ` 
र्द्ध तया  सेयोगारि उटकारन्त घात के रके स्याम में ग्र! 
रोतारे | 
घाल भः 


'उल इसार; मस्त र i पे 


5 # a aS हिट सत 
, (स्ट हए ससारः सस्महेः सत्तरिष सस्मश्शः सस्मर सस्मार सस्मरिव सस्रिम 
स्स्स म 


| 
| 
७५ पेबदके एकवचन भिव लिए विभक्तिमे धातेके उपधानका | 
का विकस्य करके लोप होनारे। ण्या, 
दयश्च संनेज घाले सेनयेधान 
| दद्य टडेषाठः ददेखः ससन्त सस्ते ससख ससचन 
` उदाः दद्यः - रस्जदः रसम रसले 


ny os 


(०५ शूरक्केवि क्स कर्क नि भी दोता । ययाठपपरि१ (शा) एमिव र्त्पाटि। 
(३) ददन पातर के १ के तोप नहि होता। 


| 


०0 0. 


रश 


कै ४ 
टु ड १ - 
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जे 


र यर घाल, उश्कोरादिधान, और अकारर या - श्भा 

ग के स्थानमे आन्‌ होतारै। हि 

अश धात RR ६. | 

(जसे जमरा आनशिरे धानी आनताः आरके आण जासे आम 

९३७ सिट विभमिमे यत्‌ ओर व्यथ्‌ धावेंके शेर्जभागे स्यानमे यचा 
दि शेर चि होताहे। यथा; दिघुने, रिनाने! विव्यधे 00 _ 

रप तथा व्यथू को धू शोर याच्‌ के pe परन्त परझेपदके प्‌ 
कवचनमे परमाग व्यथ्‌ व्यजूरि ररताएे। यथा, विव्याध विविधळ!, 
विद्याच, विविचन,, इत्यादि) 

(हू तथा ग्रथ्पथना्थ ३ थाव के स्थानमे गाहिगारै। यथा 

` अधिजगे, अधिजगाते, आधैजगिऐ। 

७५ जिन यालय की आदि और अनभ्र असे व्यन्भम वएीरे। और मे- 
घे यका रो, सि विभक्तिये उन थाई ओके शर्व भागका ले हो 
नारे, सोर पर भागके बकरे स्थानमे पकार रेट, पर्त यश 
यरके पथम ओर उनम सरुषके, एक व्चेनमे मादि होना। 

धान. घः मः 3 

पचा पर्त: चेस; चेतिय चेसयुः चे चचाल बैलित रेसम 

७ सिर विभक्तिमे अभ्य त को तेर, फलको फेल, भनेको मेज, लष्‌ 
जप्‌ ओर (साथी रभू को रेधू रेजाहै, और जह को जे?, फए को फे, | 
नको खेन्‌ सम्‌ के भेम्‌,बम्‌ के देम्‌, स्यम्‌ को खेम, जस्‌ को बेस, न्यू वी ( 
येशू, श्म को ग्रेयू दाथ को देम्‌, एज को रज, भागको सेन्‌, भाशको 

| 


| 
sis 


| 9 


सेश,ताश(को नेश, ओए ( को र॒यें के मनमे) न्‌ के लेन, रम्‌ को शेम 
विकेल्प काके होनाहे; पर्न पथम ओर उत्तम a एक बच नमे १ 
होता। यथा, तताए, नेरे, नेरिचु, जजार, जज २७: (वा) जेर, जजरिय 
(व) जेरिय शत्यादि। ; 


, टं (७ बारिगणीय। को कि अगशिगणीय अश था7 का रूप पश? 

। होतरे। (४, क तो हल 4 यमाजमाए रि रेंगे। यथा या, ा३न, साहः, आति खा, त्यादि 

| हातको ररा हताथ) आन, आननः तयारि (१ वभे ध के उजा ३ पिना 
` नटिशिता (४) आ४,5९ २को परि, और जिन था रके स मागका सपान रोना गस्त 
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दण 


सी 


EE क्क 
TS ~ 


A > जग म एन्‌ ज्ञे न्‌ + 904 र गर जके, घर भा > Ee] छार्का 
९७२ Ek विभति मे $ ८३ है); ने, क, देक, नार LOUIE प्रमाणक = 


i 
~ य पायत ची घ i छु व च्च रड पद हि 2०24 
साय शेजाहे! पर्छ पराल पडळ यकवचनमे नहिं होना! 


थो घः मः ी 3 

एन्‌ चान राज! चपः उनि समशः चाख्न चान चेखिब चशङ्ग मं 
जन जते अत्ञाते जत्तिर जरिये जत्ताथे जरिये जे जसिवहे | 
यते जवात अञ्चः जसः जयतिश जनणः जल जचास अतिव 6 
९३ हिंद विभक्तिले इन धाढ्के परभागके इ के स्थाने च होातारै। 
प जानू जघञतः मुः जब जङ्गुः जज जचान जब्रिचे अन्निम 2 
७३ सिट बिमक्तिमे दे और जि घालके परचागकें स्यान न्ने गि, दी केए 
भागके त्याचम दौय और हि याळ के पर भाग के स्थान में चि चोर 
चि धाहके यरभाग के स्थान मे विकल्प करके कि टोताहे । यथा; 
रस्थि, जिगाय, दिदीये, जि्चाय, चिकाय (वा) वित्ताय चियिव त्या) 
3 सिक निगाले! इत्यादि! 

र्ष के लारे > हे ९श ओ एज धालके परभा के उ के स्थान 
{ ७ है होने भन Ff 
| मे हन द हू स दरशिव रि | 
| पू) ददश ६९२३: ९८७ ` ३. णुः सर उपजे निव एएसिम 


(एज) एस सजनः सः नए न्‌ ञाता हे' यथा 
A न य़ानेसे मन्न यो शामक रके पीछे याता रे पेय 


j है| प्रमेक्य नन = रे 3 घ 
"१ 0७० लिए रे आज घाते के स्थाने वी हना हे; परं थू, वे, ३ विभक्ति परे ह 


| गरे से विकल्प करके; यथा विवाय, विद्यते, विययिथे, विवेश ह 


ब्‌. आजि३े। [ १ 
१9९ पि के उहि दोनी चरसे पकवतनमे; अन्य विभ 
क जठ! (यो) ममे 
त्याम विकल्प करवे! सथा हार ममा बर न? 
| पक्के मनमे मखे 
_ र्न माई कग, ताक 
k RE 0000 क ना 
| नरप रप्‌, म्य, शप, ९२५ 
` नि र| जप्र ३त्यादि। 


ल 


नस २2 
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है. | 
५६ सिटमे यहयातेके त्याने गरे रोगारे; यरन्त परसेपदके 
चक वचनमे मेरि रावा यथा; जयाह्‌, जहे मगरिण रत्यादि। 
७० नया है घाउके प्यानमे ह, ओर परके त्यानमे विकल्प करे 
झू हेताएे! यथा; छदाव, 3१, शिश्याय (वा) उशादे शिशवे 
(वा) शिधिण (वायुश (को डशविय्‌ 
नया ३ बद्‌ वश्‌, वश वछ,बहु, चोर खप, धील | 
बैमागके ब योर के स्थान मे ३ होतारे, और परिषद ष 
वर्न भित्रेविभक्तियोंमे पामागके ब्‌ योर श हयान मे भी 3 हो | 
नाहे। यथा, (३३) उवाच, ३3, ऊ इः, यस्त) उगेस,अधेत। : 


२३्‌ ३) (सए) खेख्चाप, खेडपठ) 

तथा यज्‌ यावके एर भागके त्याने ३ हेगना हे; और प 

णके पकवचन भिन्न तिभ किये मि घर भाग के य शोर य के स्शानमे 

भी ३ हेनांरे। यथा. इयाज रेजळ २७! इन्यारै ं 
| 
| 


ष्र तथा ज्याधालके एव्देभागकी नि हेनादे । यथा, निज्ये 
ज्ञिज्याथ (१) जिश्णिय, जिज्यिव इत्यादि ज्यो (आन्‌) जिन 
ड्त्याशि 
७४ सिङ के पकवचनमे, भि, मी धावये के आकार की याई रूप हे 
तेरे, योर ली के विकस करके। यथा, ममी, मघा (वा) मिथ 
मण्यिव. ससो (वा) लिलाय, ललाण (२) सलिथ एव) लिलेश 
(बा) लिलायिश सिसि) | 
७७ कथा य परपेपदमे थे के एकाश के या नहि शोत! सश 
| 
| 
| 


> 


| यिव्याय, दिव्यविश विब्शळा, लिखे! 
Nr तेश]| मेणा वे के (हिन होकर उ यश्‌ भी होरे 


गोर परफे,के पक वचन मित्र विभक्तियोंमे अरू, (दा) अस्‌ भी ऐगे 

हे, यथा; व गे (रो) उबाय, वव! एवा) अदलः पवा) अर, 

| विच (वा) ववा (वा, उताधिण बिन (शो अवि (वा) अवि, | 
७) कोड्यीकिमत्रमे प्छु को मी छळ देनाहे। यथा यकी उरि बिक्रि मे बिकत | 
| a म भी दोनारे ह 0 नह त्य BBLS 
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ue 
Er रम्ने) बवे (वा) उबे (वा) जै इत्याद || 
१४३ लिटमे प्यायू का दिल रूप पिप्य क्षेत्नाहै। पथा, पिप्ये थि- 
धिषे, रत्यादि। 
(८८ तथा हके रको सभी हेताहे। यथा; जगा? (वा) 
जगाल, इत्यादि! द ष [ 
्व्छ तथा एय्‌ और जम धातथेंके ब्र से परे न यातारे 
खर परे होने हे; यर ३ परे देनेसे रथ मे न्‌ बिकल्प करके 
होतारे । यथा; रस्य, रान्यनः, रन्धिथ पवा) एड,स 
न्यिव (वा) रेथ्वे; जजेम्मे, 
(० तथा. अय्‌ दय, यास धाळके उत्तर os हेतारे! 
(एर सम्‌ के उन्तर म, छ, अस, शन नीन यादेका चयोगरोकर 
लिट का कार्य हाताहैं। यथा; (अय्‌) अयाम्याव, ग्यान 
के, अयामास, (दय) दयाम्बम्धव, ट्यांग्वक्रे, दयामास, (आस) 
- आशास्वारव यासान्यकरे, यासामास आसा मापतेः; ३त्यादि। 
एर जिन धाता के आदिमे अ,आ, मित्र, ९ श \पः ) उरे 
सहे? लिए विभक्तिमे उन्के उत्तर भी ग्राम्‌ होकर गछ अस 
का अयोग होनाहे! यथा, इह, त्यात, इहासम्रवळ 
, इन्दान्दका, इन्दान्तेकवः इत्या हि । | 
श सिर विभक्तिमे उ, भी, ही, २, धाढय़ोके उत्त ला 
झम योर २ अम्टति का भयोग होताहे; थोर ग्राम प 
` एन घावम्रों को जए और खम्यास हेता । यथा; जेहवाम्व 
कार =रेवामाप, म ९) (द) 
छ a hs दरि, काश, कास ३, विद्‌ यावके 


3न्ना विकल्प करके ग्राम और म्ल अभ्रति का प्रयोग होता? 


क पमे ॐ और बश्थाढ प 
(८) केवायमे आमे उत्त मयुन्पमान १९ 
से प्रदधाठमे पर्लैपद ब्रास? पदधातमे आली 2 
७) उच्च मर ऊए,धा3 भि काकि रके रूप शान कै क वि (जाऊ 
, उबिण ऊ एउ वे मर्शते होते! (१) घ्रदादि गीय! (४) कम्‌ (यात) 7१,५१, 
पएए,प ग्रोर उत (आदे) ५३ के ह एक्ट शिवनी RR तिरो 
ग वि नाहे! यथा) समे (वा! काम प्रा नखे, तगो प प॥ 
RM हा वै चायान््ळाए पेऐो छा) पणार पेन (३) पायच 
कार, गाना (ग) अती णम्बके। NEP": 
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“शीत्‌ 


३७ 


oT न 
( ooo RT 


| ७५ आम ए हेषते याद केश जोर उपया र को गरा होताहे) धर बल 
एई पथम ओर३नम पशमके एक वचन भिन्न सिर्‌ विभाहिमे जाए 
धाहके उरके स्थान मे खर रेला है 
| RICE) ॒ 
| ॥ (९) 
जागाम्वशषव आवाजका जागायाह शोेजागीर 
| जागतखम्दयल्ञः जोगराम्बझल गोगरायापतः जजागरत 
| जागररम्स्‌सुः - जागास्वेकु, जगशमासः मजा? 
च्छ ३ 
ठेट 
(४० लर विमीमेिशिटीधाल के उ] मे शोतात) 
(४४५ त ! इन वोमो विधकियों मे सङारसे परे ई होती है। 
(४ ३ खो है इन दोनोके मणवर्जी सवार को लोप होता है । 


१०० दकारे परे अन्‌ के स्थान मे ३: होह 
थाने सः अमम अर्व 


१०९ स होने से परसे इमे धाल का उपधा अकार विकस्य करके; दीचे होता 
हे यथा (णद) अमारीन श्री त अमारिशम ग्रमदिष्ठाम्‌॥ 

२०३ तथा, राने, लान, बदू,बज धाइश्रीका अकार नित्य दी होता हे! 

भारीत अचरालीन सारीत इत्यादि! 

२३ तथा - धाठके त्रनश्यित खाको दरात यथा. (स्त) आलावीते 
असाषिष्ठाम्‌, (2) अतारीत्‌, अतारिङः इत्यादि 

२०4 जर्‌ के परे परेम भालके उपथालज सरको शी होनाहे यथा 

हद अरोदीत्‌ अोदिक्ाम्‌ अरोदिषः अरेदीः ऋरोदिए अरोरिछ अरातिम्‌ भ्रोदिकष बरोदि 

. || २०५ लूट के आलरने परमे पाठ के अन्यस और कक लञ्गसरको उ होगे 


|| 


(0) इते प्रथम मका लोप भी रोजातारै यथा जा गाए जाग?! ३पारि ॥ (रो मान यान्न दामन तए 
अस, वध और पकोरन अथाने कष कग रग लग,सग्‌,स्य१,३7 शकर वत हेय मधेच चद 
इसन! @) म हिर । गर्या अशवीतोऊ i ३३२ 
तीरे या ग्रोए)वीन प्रोएं।ती यस लोप रागरी रोने ण्या 
श्रदीपि् दरिया के शरा कां विकल्प करके तापहोना हे? यथा, श्रदरिदीत्‌ (वा) चेररिरासीत. 
सि श्रोर जाको गए रे नाहे १९76 तमी) यथा; प्रपेवयीत, खेज़ागरीम॥(३) करा दिके।आए। 
ह ( 2. गा | म ब हे बमन snes 
बभे र्‌ मत प्रब्ालीत्‌ मन | 
आग ने) त्‌ ) (६) ऊवादिके गए नेरि 
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कम्‌ उकिमीत कशिश मॐ; सकी: अजमिएम अशमि पक मिये अतित गरनि | 


Re fn Cot Saige, .. > अ सी नास रासन याई 


[ ब्‌ 
नव : oo ््ि् 
(शी) ग्रशयिष्ट ग्रादिघाताम्‌ अशधि बने द्धि छाः बरापिषायामअशपि खु मूग्रेशपिषि अविर) 


= 


चोरि पोतिषाराम्‌अधातिषन सिि्अरतिषाथामरोति दु एअयोतिषि यया 
७६ लड़के परखे पदमे मू.धाठके उत्तर घाति कार्या नहि दाते केवल 
` आन के श्यानमे बन्‌ और खम्‌ के स्यानमे वम रोताहे . | 
(म असन अग्दताम सम्रवन सरह; ग्रमतम प्भ्दते बारवम्‌ ईव वरस 
२०० ननारिंगणीय घानग्रोके ए के! झआऊने पर के मध्यम १- सोर सन्य, 
` षषे विकल्प करके लेप हेताहै,और लोप पन्ने तका भी लोप 
होनाहे। यथा, ग्रमनिष्ठ (वा) जनत अ लाए (वा अतत । नके 
ज्ञाय होने से सरधाठ के खकारको विकल्पकाके दीचे होताहे । य 
था खान (वो) अएनिए) सक्षाया: (वा) असनिष्ठाः । ने पद : 
धान और करारा थात ऐे उत्तर रे के विकरप करके दौ होता 
३? यथा, बरिष्ट, मदारी, झख्तरिष्ट, ्रलरीह। यर के ३ को दी थे 
नाहे, यथा; चयरीन;यशरी शाम यर के 3 कोड होगा हे! 0 | 
अधूहीन अरेश्‌ | | 
१! त्रनिइ न. (२) 
२८ घपरे होनेसे, यरे पदमे अनिश धाढके अन्ये और उपधा लघु से 
एका हादे होती हे! 
र्द नथा, आान्मने पद मे 


गुएनुरिहोता।  . 
१९७ नथ थ, परे होने से वेगे के प्रयम हितीय, रनीय, चरथ, वेशी, शष, 
छ ग्रौर हस खरे परे सका लोप हेहै ॥ ः 
ं Sr 
यादे Err SoM 2 TESTES 5 क sss di VEER म उबा अका 
(क) अकार्वीतिघकाऐमजकाए, अकार्षीः काई म्‌ अाएँ काम्‌ अकाधे अका 
श्रत्‌ अकृपाताम रहत सरहय:अरुषाथाम अहे अषि गछघरि अशक 
ए ग्रशाप्सी-अारम शासे राम्‌ द्रशाएस अशाएम | 


अश बशल हय्‌ ना लप ेरयसकिसता रा ही 
{ हु हात्ाहे;माह य्‌ ब्‌ लस प्रेसेर ध्वमो नक्का 
३ MNT मीदी धात याकारनेहाजातेहे ग्रोरती विकसक! | 
। वझे ब्रो वसाव (सर बाम तर 
ही फकट को ईए यार छटनी कड हेहै." अत्‌ सपो हेस था, अ 
न ली तयारि: अ हर्या दिक्ञधातको भी ए नहि तयश, अङष्ट ९० क | 
~ } क १ 


हमारे धु फो टो नेसे। पा; (लग) ग्रत्तन्थम्‌। 


धाते अरन्तात्यित रै ग्रीरउपभा स्र को 
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| 


8७ 


५ क क्या न्न कळक फन ना ie 
रिश बराकीत अरोष्ठो गराइ: अरातीः अदो बदोश घदाई यराजूरि अयि 
बहू संयातीते अवोक अपाः घेवाली:यवोळ्य दो अवासम अवान्व भन 


अदोए अरन्ताताम्‌ गवसत ग्रवोषाःअ्रवनायामअपोए अवेति अवत्वहि अव 


| अनासीत बनाम अगात बनाती! बना हम अनार नात चना तल अवा 

पू बवात्ीत अवाज्ञाम्‌ गदा: अदातीःयवानम्‌ यवान अवासम बवाछु गव 
२९१ पे यदमे नम्‌ यम रम, ओर आकारन्त धात के त: मिन वि 
मातम ससे परिलेस्‌ थोर ३ होनाहे।! यथा, 
नेपिशम, अ्त्तासीन, अज्ञासिए!। ( 

२७ लड़ के परे परमे रा, था, स्था, के उन्न सको लोप होता है, शोर 
आक्र पदमे खाकारके स्यानमे इकार है।ताहै। | 

(दा) ग्रादअदाताम्‌ अडः अदाः रातम्‌ अदात्‌ राम अदाव अंदाम 

अदित अरिषानाम अदिषत अरियाःधरिाधाम अङ रिष गदिधहि गरि 

२७ उड्‌. विभन्ति मे ₹ धा3 के स्था नेवे गाहोताहे! १९ 

रप पररै पामे २ स्थानीय गा योर पा धा3िके सके लोप हो मारे 

` यथा; अयान्‌ गआगाज़ाम सर: अयात्‌ अपाताम अः इत्यादि | ४ 

| २५ आ धे, छो,शो सो, धाठश्रोका परे पदमे, विकस्य असा ह 

| 


है; सलोप होनेसे रे दाधातके न्या हयहोतेहे, बार नहो।ने 
ताधा3 के ठत्यहोतेहैँ । यथा, ग्र ज्ञातीने त्रज्ञातिष्टाम अन्राप्िष! ; 
श्रज्रात्‌, अन्रावाम्‌, अञ्चेः । 
र लर विमतिमे अध्ययना्थ ३ धारके त्यानमे बिकस्पकरके गीरो 
|| तेरै, योर गीके शैकारको गुण नहि होता) पथा, अगी, श्रषषागी 
। बाताम त्रध्यगीषत, ग्रथैष्ट, प्रथैषाताम्‌, ग्रधेषत | । 
| अ जड़ विमक्तिमे अजधाक के स्यानमे विकल्प करके वी होती हे य 
|. ` ग्रवेषीन पा) ग्राज्ीत्‌ ; 
| आशीर्लिइ: और) छड. विमक्तिमे हन्‌ धावको वध्‌ होलारै। यथा || 
की पर eS 
_ शग मजेपाहक सरसपर नर द्यामाहे (३२ देखी) । गमादीन। 
रष मंज्ञेपातके ३ को विकल्प करके रहो ता ु 
अभात्नीन, थध (बा) थे मई पर समि 0 2. 00. ह या ५०0 


- 
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उ. सइ. विभन्तिमे 
धालेः अः 
(७) अबत अृ्षताम्येऽषन्‌ बषः बे घत मेज घन अपुषतम धावे यपेषाम 
(गम) गमते अगमताम्‌ यम वगः यसत्‌ बगलेत ग्रगमम अगमाव अगमाम 
२२९ झड़ दिभानिमे वच थाळके स्यान मे वार्‌ पते स्याने यन्न ओर 
ग्रस के स्यान मे द्राव्य और शास्‌ गे) कै स्थानमे शिष्‌ होताहे। 


(रन अयम बेसर ००४2 3. 22408 शर्‌ 
सुत अचाम्‌ यदो उत शपत परमाम अधमन्‌ आस्य आस्यतान आस्थत्‌ 
शज लड विभक्तिमे नश घाढेकै स्यानमे विकल्प करके नेश हेताहे । 


यथा, नेशत्‌ यनेशताम्‌ अनेशन अनेशते अनशतामे नराचे. 
२. तथा... इमि स थे कम्‌ घाले अभ्याहते चोर हो 

श्रभ्यक्न काठ उनमे होन हे) ४ 

ड 

श्र वनअशिश्रियनअशिश्रियताम्‌त्रशिभ्रियन अयते ध 
क बिक मिट ईति धाश्च उन विकर करके बरे हे 
भिदत अभिराम्‌ श्रेमिंदेवे 'अरुघन अहधवाम घरुषन शुध 
भरीन मभेन्ञाम्‌ शभेत्हाः अरोत्ीत अ्रोडाम्‌ बीन्स; ३३ 
२३५ तथा नोहि धात से भी विकरप करके उ और परे षर होने | 

रसे पक्षमे बामने पद । यथा अ्े्चतत्‌ (वो) योनिष्ट 


ु सु a छर हद, तध, नस, 
6, ग्रस, ३१, ३२4, ३१,कस, रु, ऊंर्थ, लिए, सक ९ 
॥ चादि पाठक मह ढंग, बेष, व्‌ १३, दस, 3१्‌,३हु, ब विधा! 
, सस मुटू यस पप, २४, रप्‌,रुमू, लग, चर, वह, विष्‌) ३,६) ४३, है ३, भ 
ष्णि द्‌ घ्‌ द | | 
र्‌ ठ यी) इन्‌ याहे वे येहैं राप्‌ गम) चस) मि१,8३,स१, तिहार) 
। शक, पाद शिष्‌ षदप । इमे अद्‌ यात के ्यानेम बसु वाढे हाता | 
|| छ आमने पदमे सिप तिर डे,धाढेबाके उनेर विकल्प से CR , 
गम्‌ धात आहने पद हेतारे' ब्रत रखे मका विक्का न दे गया 30. 
माशी लिड्‌) मे यथा; समगेल (वा) समगत (१) भिदादिधा3 हब र -यथा'3 
सदु डष,३(वा) बुत जर,निर लद तद स्स धू, 
N 9 ८५ सफ ् 
रधु, छन्‌, आते, द म्‌ । +स्थश, ह, 
१ ॥ जे भि ०५) प तका, ल), ह, 
| ` 'आफम्पू,धिक धिह) छ ४०९89 । 


उपदि और लिंत धात के उनेर य होना" 
म्रे' ३- 
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श्वर 


|. अपरे होनेसे र घर खोर २२ जट को गए होतादै। यथा; अरन्‌, था 
रत्‌, अजरन इत्यादि 

२२० आपरे रोनेसे शर! धालके स्यानमे दश होताहे; अभिन्न पत्नमे 
पा हाहे! यथा, सद शत, अदशैताम अदशन्‌ अडालीतअडाश 
मे,अदाङ: 

२२८ एयारि धात्र के सन्य सरका सोप होतारै। यथा; अष्यन, अश 
त्‌ सडत इन्यादि 

२३४ अ टोनेसे थाल के पधा ३ का सेप होता हे! यथा; ग्रेलेभत अ 
छदत्‌, त अशन्‌ 

| २३९ खड्‌.विभक्रिमे दिशीदि धाते के ३नर स्‌ रोडे; परन्त सनिभिज्ञक 
गए यर ३ अश्टति कार्य नरि होते) यथा; रिश,आदि तत 
| दित्त ताम्‌ अदिल्न्‌ 240) ग्रदिलन अधततन इत्यार्टि 
२३१ तिह,रिह,णह, उह पाठो हे परे विकस करते अका लोप शोताहे 7, था; 
वहि, पर विमतनियों मे यथा ग्रलीछ,ग्रतीि़ा,ग्रति हूहि, अलीफुम। 


२३२ जन्‌, डय पद्‌, शर्‌, योर रीए थाके खडके आत्मने पद के “न? 
के स्यानमे विकल्प करके ३ रोता हे; मरोर वह ३ यरे होनेसे इथे 
स्यानमे बोध होनाहे यथा; यजति, अजनिष्ट; अदो, अडे 
अयादि, अश्रि, खशरिष्ठ; गरीपि, ग्रदौषिष्ठ । 


... 'ारिगशा 
१३३ लेगारे चार विभकिय मे ज्रादिगणीय धात अभ्य रोतेरे: 
बोर सिर अकरएमे अम्पस थाले शमागके श हे 
निरिष्ट अपरे, वे सव यहां भी हेत हे। 
२३४ AR 3, सानि, याव, याम पे, यावहे आमे हे,न,:, इनविभ 
ति सम थाढके अन्यस जोर उपथा लबुखरको ? 
“4 र 


| sa पप) 
२३५ हपाठके उ कारके स्यान हेतो र एर होनेसे!| 


छ त 


| र पेली मेमन बहिर | तिम रि पातत्रोकी उपयामे ३३ कर है ्रोरश्र्यमे शब. हे शरिहे। 
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No 


| वीएउदारका विकल्प करके लाए भी होनार वः) म5 म्नि पे होतेत! 


भ म. नू 
| || र नेहेति ननः जति भो ननः मचे नहे ननः 
२३९ डु घालके से के हिके स्थानमे थि दोनाहे। ङे जेल; 
लेट 3हे2 नेताम २22 जेहपि ड्रम्‌ भेम येहेवानि यहुवाव वम्र 
लेड. अशेरन अनेड़नाम्‌ ३३! बज रेः समेतम्‌ अम इनकम अमेव मेषे 
लिड कड याते कडयाता१ 38.3: 3 ३ याःेङरयात इजेजपात म्यम्‌ सया मदरयाम 
` हीपकेलजाकणा 
उद्‌ निद्रेत निइ्रीतः लिहियति निहेषि जिट्वीथः जिरीय निट्रेभि निहीवःभिहोपः 
भी (घे)डर्वा | 
लर्‌ विभेति विभीमी; वि्यति विभेधिदिभीथः विभो विभेषि विभी ३: बिभीमः 
२३३ अभ्य 2 धात के सेके स्थान मे वि होजारे। 
७९) विभति दिशतः विति विभर्षि विभयः दिशथ विमर्मि विभ्टवः बिग्रमः 
) | २३८ ति,सि,मि.वे,ने,,मिजेविभक्ति वेरे टानेसे दा और धा धाद केया 
| कारको लाघ होता है। 
(दा) ददाति दज! ददनि ददाप्ति रम्यः दत्य ददामि देह! बन्न: 
दजे रखे ददते दन्से रदाधे रहे ददे दहे दमहे 
२३९ पर भागका याकार लोप रोनेसे और न थस, व्य पो हेनेसे था 
धाढके शर्जभागके थ के स्यानमे द नहि राना, परन्त तोथ,त, 
पो रेमे से पर भाग के धू के स्यानमे त्‌ होता हे! 
(धा) दथानि घनः दघति दधा धन्यः धाय दधामि ध्यः दक्ष: 
घने दाते दधते भन्ते दथाथे थड़े दथे रहे दथारे 
२% लोट कीहि विभाक्तिमे घम्यलदा थाठके स्यानमे दे बर धाके 


कि 


प्यान मे थे रोतारै। यथा देहि, धेहि 
हा (पे) ळोउना | 
, |स्था ग्ण, खरवर्ण वा यादारे परे होनेसे हा धाठ3के आकार का लो 


परोतारे' . 
१ २४३ बगर अन्ने वणे पो दोनेसे हा धाढके आकार के स्थानमे ३ योर 


(0 अष्ठश अजन वे हेन धाठेका कातिक क विक बा हसमी नित, छ मिते,विभीक विभिम: 
विभी प्र: रपादि। 
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| 


वि वरि जदीवः) जेहीम; 


जरीमा अहीरि an हीन) . 


लिउ नद्यान जद्याताम अहयः जह्य द्यात मद्यात्‌ नद्याम्‌ जद्या३ जद्याम 


हो खाते) माना, मा (आते) माप ना 
२७३ हा ग्रौर माधावके स्जेभागके ग्राकारके स्यानमे इकार हेता हे! 
स सए सर्‌ बणे परे होने से नर्‌ भागका ग्राकार लोप होता है। _ 
२४९ सगुए अन्न वए पो हेने से उत्तर भागके याकार के शयान मे 
३ होती हे । 


रै 
सट निरीते निहाते निहते निरीधे निहाथे निहीध्ये जिहे मिरीबहे निरीमहे ||. 


२४६ क्‌ धा3़ के शर्व्वभाग के स्यान मे टप होता है। यथा, (सर्‌) शयः 
नि, शएत, इथानि (लड) ऐयः, पेएताम्‌,पेयरुः 


२३२ सारि चारविभकियें मे निजे विन, विष, थातेके शव्येभाग के ३के॥ . 


स्थानमे प रोताहे। यथा, |. 
लर्‌ गेनेक्ि Ss नेनेति नेनिकश! नेनिक्श ने नेज्मि नेनिज्वः नेनि 
| रः यानि, आयु याम पे, चावरे, खामरे, अम्‌, ३१ विभकिं मे निजे, 
| E थाठरे पर्‌ भागडो गए नहि होता) यथा; नेनिज्ञानि 
|| जेनिज्ञाबु नेनिजाम, नेनिजे, नेनिजाव हे, नेनिजाम हे, गनेनिजम्‌॥ 
२४९ जेन धा3े का अका दी रोताहै योर न का लोप होजाहे तश 
य होनेसे ओर विकल्प करके य परे होने से। रोर खए सर पो 
होनेसे परमागके अका लोप रोताहे। यथा (सट) ॥ लो 
उ me अमेजन अजज्ञाताम ग्रेजेसः । 
॥ २५० भप्त थात्‌ के १२भा॥ को गका। लेप रोतारे ए 
यथा; गालि) वभरहमः वस्ति? “4: हहे । । 


` 


(७ इसका तीसरा पद जेरारि भी रोनाहे। (२) न मे नि का यरए नहि) 


Tee ON 
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हे। 
॥ सट जहाति जहितभेमहाति 20200 0० जशाप्रि जह - 
: जरी) 


सोट निता जहैरि तितर । pi जहानि जराव जहाम || . | 


यप्‌ 


जन्त र 
२ भ्रेरशा अथेमे थाउ के उन एज ढोतारे ।-पीचको १ मात्रे- 
हतारै। गीजेन्तधाते उभय यर होतेहे! 
शए पिच दोनेसे थाल के अन्येलर और उपथा चेकार की शहिरे 
हे! यथा; छ + इ= आवि, छु? ३= ज्ञावि, छ * इन कारि, ह+ 
रर हारिचल * ३5 चालि, दह + ३5 दारि, पचे * ३८ पाचिवर्‌ 
> ३५ वाहि, इत्यादि! ( 
१७३ शीत होने से घौठ के उपधा लजुखरको गु होता हे! यथा; 
सिप" इन लेपि, पिचू * ३7 सेवे, भच * ३" मे।वि, 2+ ३ द 
| शिं,रन्यादि। 
२५४ जिन याउ के उनर पाउ होताहे वे गीन घाव कहलानेहे) 
यथा; खु थातके उनेर शीच्‌ होनेसे आवि होता रे , यह आविश 
द्ध एक खते थात गिनाजाता है, और सोरे धात कार्य के। 
आमन होना हे! | 
सपष लादे यारविभक्तियों मे पी जन्त धा भ्वादि गणीय धाने 
आविधाते 


2 आवयतनि,गवयत; घ्यावयनि घ्याययंपि आवयश) अथावयथ जआवयापि अव) 


२०. | 
| सरट्‌ घावयेढ यावयत्ाम्‌ आवयन जावेद FRR णी. आवयाएि > जाव 
एज ठत जे के पके उए है गाने और । यथा है पयमि,रेषय 
| ए हजारे मोरउनकेउत्तरपयाता ) 
IC) FORD PRT के RR होर मनी 
॥ पदहोणाहे रा निषेन होकर भय अथवा विसय दे वे। यथा पर्प्प शिक मीर 
त टेलर, ने करे मभ देहाले) रुप! सरन रि माय यति (यरो कः 
नका अन्य की य्रपेसा है) (पने) भाप्रयने। सापयते, सायेयति। कक 
दीधी बेबी, योर दरिदाके यन्यश्षरक्रा लोप ताहे! यथा टीधयनि,वेवय। , आडण ६ | ळू 
प्र जञा eA र, और (मयत्र्मे) हू को न ह ग 
९८) 2८) त ~ ऱ्ह » १ताद्वै। 4 
ति रापोदि। विराग्ऐ) को तो ““ दारय | सराग | 
यी । ७8. (0 रजक इदि होतीहे )यथा;माजमि | 
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I OS 

३. अधावयत ग्रणावय अशान अधावयः ग्रणाव जेग्राद गग्राव बचाव, अश्ावया॥। 
है री म य यतेम) यते) यम] याब) | 


चेः आवये आवये घावये आव ऐ आवयेम 
लिउ चावयेन ख्रावयेता आवये आव बये ये ववे 


) 
२५९ गो मयय होनेसे अमेन बोर गदे थाढके अन्य खा और 
उपधा सरकारको एहि नहि होती) यथा; 


` गमन 
|| गम्‌. दम रम. शम || 
| गमयति दमयाति रमयाति शमयति 
वारि | 
चट्‌ यशू नन्‌ न्र्‌ त्त 


चट्यति यथयि जनयति बश्याति स्यति || 
५५७ नया आकार धालके उत्तर य होनाहे। यथा; (स्था) || ' 
प्यापयति, इन्यादि) 


२१५८ तथा थात के ज्य पप, गो, के था होकर उसके न भी प॑ हे 
नाहे यथा (दे।( यो) रोपयति (गो) गापयति। ` 


९) १ममग्ट नि के विकस करके 2हिहातीह! कोऱ्याका/)त्यहरि होनी हे पा (३म)कामयति 

(१) जरि के।Aिकत्यकणफे सिरो है! यथा, ज्वलयति(वा)ज्साले |! - 

(३) वा (यदादि) धान के उन्र जेभी होतोहे। यथा वाजयति। पा घाव केउ नर, पाना रथ मे 4, गो एलार्थमे हेम || . 

हे! यथा (पातार्ण) पायेयति (रतना) पालेयति। | | | ॥ | 

(५7 किसी याउ के उन यमी होतारे। पथा; (है) हाययति, (वे) वाययाति, ( मे! आय याति, (शो) शा 
पयती, (छो) झा यानि, (सो) साययति। जञा,खा, था (वा) श्रे और ले पाठ के आकार के विक त के 

` भी होतारे। यथा ताम्यति (वा) त पयतित्यारि। सा बोर से के एर्व यदि उप सर्ग हो ते उके 

| आको नहि होता यथा परित्तापयाते। सैके आको नित्य हह होतार पथा लेपयति। 

| कई एक वणान धाठके अन्य ₹ ई के था होकर उनके घरो प होताहे। यथा (नि) जायय 

|. (मी) मापपनि) (की) कायति, (्रधि+३) श्रधापयति। चिके चारं रुस होते हें । यथा 
चापयति, चपयति, चाययति, चययानि इत्यादि) ली के भी चार कूस होतेहे, यथा लापय- 


- 0. त्र... , लाययति, लालयति, ली नयोति। मी के दो छुप; यथा, प्रीएप्ति,पायपति 
| एके दो हपर्‍यथा, एनयति, धावयति! , 


१ 
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4: (कह्‌) रोदयानि (वा) 


गेष्यति, ( कूण्‌ वा कू) क्रेपयाने (3५) हवयाति (हेर) चारः | 
ति, (श्‌) शातयानि, (छ) स्फारयाति, वा, स्फोश्याति ( स्फायू) 
सफाबयानि, (स्माय्‌) व्मापयति, (म्ह) मार्जयति, (3३) गरुय | 


ir 


| 
| 


नि, ( सिभू) साथयाति, (यत्तादिकम्भर्थमे) सेधयति) (रेड) 

र्ज्यति, (र्त) (्शाया ग्र्थेमे ) स्जयति (गाव गाधः), (अ 

न्य) रज्जयति ( म्टणन रए दोनेन) । (स्धू) र्थयति, (जम) 

जम्भयति, (रम्‌) सम्भयति (सभ्‌) लम्मयति। (३) गमयनि। 
उष्‌, बिळछ, थप पए, पन, करत थातेंके दो दो रूप : 

यथा गोपयति जा) गोषाययानि गत्यादि। 

छत के रूप कीमेयाति इत्यादे रंगे! 


सेट, स्ट्‌) सई) 
(जावल आवयिा आवयिता खावगिता आावथिता आयि 
सुर्‌ आयती आवयितारे आवपिताए शावदिता सवो हे) नाहः 


लग आवशिष्य जावयिष्पत: जावया आवयिश आवयिष्य जावयिद्य घ्याव यिष्य 200 के 
ग्रश्ावधि सग्रावयि ग्रणावयिष्य अावयि अशावधि अग्रा 
रि कं वनाव पट ष्यः ष्यतम्‌ त ष्पम्‌ ष्पाम 


आक्षीर्लिउ- 


~ 
२६० आशीर्सिड के परेम जन्त धाळेकी इको सोयरोतारे! 
त्या ्रा्लाम्‌ आया: जाया: आयाल्लम्‌ आया आयासम्‌ आयल प 


४ यिषीय जाविध्ीवरि 
विपी जावयिबीयालाम्‌ आवयिीरन्‌ आवयिधीष्षा:खवयिषीयास्थम्‌ आर कः “दधिष 


| है 
२६१ सिट्‌ विभाक्तेमे गन्त घातके उन्तर शरम्‌ होतारे; और ग्राम के ओ- 
१म्र,छ, अस्‌, रते तीन धातओंका अयोग देतारे! यथा ; 


शव याम्वग्दब, खावयान्ेकार, आवयामास) श । 

धः चित्त हयेयति, रोषयतिवा . | 
EF चिनेकीत्र अस्त्रता के क जे उपम ऽतो  ि 
द ससय र गनि ढता। यथा; प्रति १5 प्रत्याययति! ,(४) भनिर्‌ याते पिन्तं 
१३) 


रलगतारै। - 


Lr 
~ 
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खुद 


२६२ सङ विभत्तिमे गीज्ञन्त थाठके उत्तर अ दोतारे। 
२६३ “अ” होनेंसे गजन्त थात अभ्यक्ष होते हैं, ओर लिट्‌ 
सारे अभ्यक्ष कार्य को आझहेते हैं। | 
र थ यो होनेसे गीजनत धात के पर भागका, अन्तस्यित इकार 

लोप होलाहे। ( पर निमिन्नक कार्य र्था य अम्टाति बने 
ररतेहे | $ 
२६५ तया उपधा उह खर ज्ञ होता है। 
२६६ उड्‌. विभाकतिमे गाजन थाठ के शद्ेभागका लज्ञसर गरु होना हे। 
सिर + २5 सषि ` ` ` छच* दज ओकषिः _ 
असीधिचत्‌ अ्तीAिचेताम्‌ अस्तीविञते १सूसचन समूखचताम्‌ अशस्त 
२९७ परवएं गुरु खेर यकरोनेसे शर्जभागकालजु सर ०6 नरि होना 
(निन्द + ३= निनि) शिति २5 शिति) 
अनिनिन्त अनिनिन्दनाम अनिनिन्ने अशिरिञत्‌ अधिशिज्ता अशिति सेते 
| (चिन्न + २ 5 चिन्नि) भविचिन्तत, ` ye 
२६८ लर्‌. विभाकिमे गीजन्न धातके शखभागके अकार के स्या 
मे ईहोनी है। यथा, र 
अल“ र भचार ` पत हु र्‍्याति मज ३न्भानि दस ३" हि 
श्रचीचलत्‌ : अपीपतत्‌ म्रेगीभजत्‌ अजीहसन्‌ः 
२९४ परवएी यरुखर उक्र होने से हे नरि होनी, यथा 
(शाइ*३न्शाशि ब्रशशासत्‌,(मे* ३ भति) अवमत, (लङ्ग *३:ल ङि) असलङन्‌। 
|| (सान! ३ दराज) अव श्वाजत (लत ३ल्‍्ल्ति) प्रललनत्‌ (याच * २-याचि) अयथाचन्‌ 
२७० सेनन मरेहोनेसे हस ३ होती हे । यथा, : 
( दाथ*३३अथि) अियथन्‌ (0१०१० तेपि) यमित्तपते छ पद ! 


बह हि 


ce, 


७७ ढोके शाहि मति कर पुकशीजन पाढकेंउपया 26 सर ले अज यथा, अरे 
मिमन्ति के ३ प्‌ पथा यह सर, प 

(३) हपातक तरिरेणार्‍यथा, अददरव्‌ घनेकहेर विशिष्ट धाठेका पिकत करके दोनो है; या (३ 

४ शोबि) 9चीजकासत्‌ अचचकासत्‌। ० ` १ 


/ 
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_. ९ शाजन्न भ्याज, दीप, >> धाक परभागका उपधा गुर 
श्वर विकेल्यकरके लघु हे।ताहे।यथाःसानि)अविमजर अविधान 
(दीवि) अदीदिषत्‌, घदिदीयत, अज्ञीजि वत, अमिजीवत। 
२०३ लिन धाळयोकी उपधामे कर, कह वा सट रो,गाजन्न उ३- विभक्ति 
मे उनके पर भाग मे विकल्प करके ३२,२३, रिरहतीहे। यथा; 
(छ्न + इ वानि), बवीहनन अववन्ेत्‌। । छते ३ कीर्ति) 
खचौछतत्‌, येचिकीमेन,(ज्ञेप्‌'। ३5 कारि) अची स्पत, 
चकस्यत्‌ अ्रवधिकस्पत! : 
२०३ ऐजन उड्‌. विभाक्तिमे झळ याठग्रोके रूप विललए होतेहे यः 
था (पा? ३- पायि) अषीष्यत्‌ (स्या + ३5 स्यापि) अतिष्ठियत्‌,(ओ 
+ इ-ञ्चापि) अजिन्रिपत (वा) यानिज्ञपत, (आधे ` ३ * ३ = अपि 
ग्रध्यजीगयत्‌ (चे४ ' ३) अचचेष्टत्‌ (वा) ख्रचिचेष्टन्‌ (डे ३° 
हायि) यज्ञ हावन्‌ (वा) अजवत्‌ (वर्‌ ३ -वरि) अतत्ररत्‌ 
(स ३5 सारै, स्र * इ-्जारि) असरत्‌ अतिरत्‌ (३१ ३-दोः 
है) अर दरत्‌, (घत* इः योति) यदिघ्तत, (सि ३= चयि) । 
चावत घ्या) य्रशिपवयत, (खर? ३5 स्मारि) असस्मरते, / खर” 
ऱ>खापि) अस्यत, (कण * ३० कथि) ख्रचकथत (वा) अची 
कथे (गए * ३= गणि) अजेगएते (वा) ग्रजीगएत (अथ? 
-जथि) ्रपप्रशत्‌ । 
~ २४४ पह विभक्तिमे, खेणदै थात के wn को हिल 
| परिले गज्ज्ञनके सांगे ३ लगती हे! यथा (अहे= थ* 
हल य +त) ओ लिइन्‌, (खाप्‌) द्यापिपते, (ईह्‌) पेरिउन्‌ 
२५ तथा ` खरारे थात का यर वए यारि र वा न्‌ युक्त 
नो उस वण का दिने होने से पहिलेके साथ २ वा न रहतारे, सस 


जारिधत, (उन्ही औन्दिदत, र अभि) कर *३न) पिपत _ 
| ए जत हेते रणो हेनेरे। | 
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५० 

| ८ द ऐिजन्नलडमे खगदिपातका गरवएं यादै २३ नज 
सक्त दो नो मथम गज्ज्ञन का दिल देतारे । यथा (ईल) फेल) | 
सेन, अभय) यावित | 
२७७ तथा खरादियावका परवए यदि सस्र हो ते। स 

- करि दिल होतारे। यथा! (अणे) ग्रौएउवत,(मवधीर) या 

वबधीरत, (सन्य) बानूधत ,( अन) ओतेनते 
२६ तथा छ, खे, 3, ३, हे, घोर खु धाठके इ 
भाग के अकारके त्यानमे ३ थोरउ दोताहे! यथा, अशित | 


यरूऱ्यवते, यदिडवते, रड इवत, रत्यादि। 


| चुराटिगए। 
२७४ जरादेगएीय घाउ के उनः खार्थमे गीच्‌ होताहे; और 
शाजन्न धाठके काय्ये होते हे । 

छ] (३२१३: चोरि) | 
लर लोट लइ. लिङ लट्‌ लर लर. लिए. लिट), 
चोरयति सरथ अचोरयत्‌ चेएथेत्‌ चोएधिना चेरपिष्पति बचेएपिष्यत सोयत गोऱयामा[ 

टार 
अकारनयाह " __ न 


२९० िचू होनेसे धातके अन्तस्यित यकारको लोपहोतारे, योर फेर. 


यहि नरि होती। यथा, (रच) २चयति रच य 7 रचयामास 
(0) सेई के मतम मरू धाठके। य नहि रोता यथा २षयानि। 


i 
श्रान्दोल, हिन्दोल, अव) कर्ण, क 2 कल, कञ्‌, काल, ङ्श, यणे, याम, ङमोर्‌ (दा) मास, छं | 
हट, हए, छप, के, लेप, लेट (वा) वोट (वा) बोर, एच, ऐश (वा) ऐर, (वा) पोट, ए, 

: ब गर्ज, गह, रह, गेम, चहू, पित्रे, लिप, कए, छद, हेट, नीर, मथ, उ:घ/ द, थेक, ध्वन, 
हि Mr मद, पल्ल, बल्ने, पेष, पश, 92, पार, नीर भेदके भाज, साम, मर्‌, 

77२ “909० टक प्र १२ । ९९, रूप, छ, लज, लज ते> लाऊ साभ वर ३एर,वएी वर 

Rn हर कारले) म (पैन) जण, पाद, खड,शीत, ; 
१ NN सयाम, राहत; सब साम, एार होप छ च,पव 
सलाम, स सर लल, A ,छेप,्‌ | , छच,8घ,खन्‌,गद। लेन, 
(शाकरापनके मतमे इन धातओ के पीछे सफ्लगतारे यथा कथा गनि पद रर, रर, कुर वीर, 
__ सणस,ग्र५,९१)र्सधावआमनेपदरें) (१) शर्‌ धाठे की कक या 0 


% 
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ळर खड्‌. विभान्ति अ्रकारान्न धालके शब्वेभागका लेजर ग्र 
नरि होता, बोर अकार के स्थानमे इ अथवा हे नार रोती॥ 
यथा, खररचन्‌ | 
२८२ जथा कथ दोर गए थातेके श्व्वभागके जकारके | 
ह्यानमे विकल्यकरके रै हेरी हे । यथा, घचीकथने (या) | 
खचकशत्‌, अज्ञीगणात्‌ (वा) बेजगणते | 


घनेन पकाए 
२८३ इञा अथेमे थाठके उत्तर सन्‌ अत्यय होताहे; सन्‌ कास 
आज रहताहे! - | | 

२६४ सनअल्यय पेररेनेसे थालके उत्तर ३ होती है; पर्छ सनिर्‌ 

धाठके उत्तर नरि होनी। . द 

२०५ सन्‌ अन्ययाना था अभ्यल्ल होतेहे, ओर सतारे शथ्येसेकोय 

को जाम देतेरें। । 

|च सन्‌ म्ययान्न धालके श्व्वेभागके अकारे त्यानमे शकार 
होना हे! 


| 
लश IPF | | 
पठ बर्‌ | 
पिपरिषत्ति - विवदिषति ` जिज्ञोविष॑ति . 
२९७ शगरि धावमे ३ यक्त पवऐ)को दिन रोतोरे यथा; (अ२) 
अरिरिवनि, (अश) यरिशियति (उ) खरिरिषति,पा अरब 
` और पत्‌ थात के आ इन रूप विकल्प करके रेन्स योर पिन 
भी होनेटें) यथा परथ श्रर्टिधिषति (वा) शसीति; २,३, धाते 
रूप रेपिषतिऊधिएति यशि होरेहेउर्णकेएतशीऊनविषति 
। पन्न सि, मळ गम बेर यश (सादि) धाउशीके उतर तीह! गह ४१ (परे), सन पर 


| जले) लन घाउभओके उता रनहिदोती)। _ . क्ष 
| लेण वी कक पतात रत त, द खर नथा१ 


| 
प ठ्य केर थातीहे। 
से केप्नमे रो यथा दिव्‌ हि व्‌ खोर उरकागनोयाट ओके उन्त विकर कए 

(१) ग Nene टो म रपी परका १हनाहे/ पी तसेकैसार धन न्तभी खतवधाउ गिने 


_, साते है, योर सारे पाल कार के मामे गोर लडारियोएविभक्तियोमेखारिएय धातुके बर 
नेरै। ˆ i 
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ठ धाते ग] 


नेम दहे या स्थौ `` भिद ड्ध 
निनेसेति दिथत्तति पिपासति तिधाप्तति बिभित्सति. चुखत्साति 
रूप सन्‌ अन्यय परक इ होनेसे थालेके ३पथा लज खरको गए 
_ होतारे। यथा, (सिए) लिलेपिधति, (सभ) छशाभिषने, (न) 
निनातिषाते, (इते) विवर्तिषते! (3३) डोचिविधाति, (३५) पापिपि 
षति,(अनिररि3) (थ्‌) युसन्सते। | 
२ रुट्‌, विद्‌ घोर ष्‌ थाठके उप्रधा लज सरको गए नारि रोता 
यथा, रुरु दिषति, विविदिषति, ममपिधति। खुद,किद्‌ को विक 
स्पकर्‌के। यथा मुसादियति, मुमोदिषति [ 


३३० `न मत्यय पो हेनेसे गर्‌ धाठके ्थानमे एर्‌, खपके स्याने 
सपर मञ्छके स्यानमे श्छ रानारे। यथा, जिततति, स" 
स्तानि; | | 

ररी नथा, थालेका अन्यसर रीचे होनाहे। यथा, (शि) 

_ शिीषानि, (३) इ ्वनि, (इ) ज हसाति। १ पे ,योका आ होता- 
है। यथा न (गै) जिगासति ,, : | | 

२४२ त थाठके अनेस्थित जर करके त्यानमे ३ रहे 

तारे! यथा (छे) चिकीषेति,(छ) दियीषेति ( ह) निरी बेति 
(न2) निनीषति! उटकार य्व्णके पर रोनेसे ज झर श 
यथा (२) समसत, . | ७ 


ह) 
04 
ह] 
5» 
a 
> 
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क 
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न 
२ 
Fn 
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> 
व्य 
श्र 
> 
८७ 
२४ 
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र 
Er 
ही 
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>> 
af 
£| 
> 
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he २९१97) इर) म) पणय ते ७१)नऐेपिषि,्रगोषायिधति।(२) रिजपिषतिमी हेतारे 
' (३) घानुकी उपघारउट्कामी ३३ होता रे यथा (कने) विकोनेयिषाने (४) रर पिक गे । 
वितरिषति वो मिमि हे (३) ३३ Mo yr 
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भी 


| रहर सन्जत्ययान अभ्यसन टा, था र लभ, 
| ध्यानमे यथा कम, टिन्स,धिन्स, रफ, भिन्न, लिप्स,रिफ, दोगारे 
यथा; दिन्सति, धिन्‍्सति इ साति, मित्साते, सिशते, रिग्स 


ज्ञे ॥ मति डर & ¢ 

२४४ सिट विभक्तिमे सनन्त घातके उत्तर याम, ओर श, अस्‌, 
छ, राने हें । यथा; चिकोषोम्बम्दव दिकी घोन्देकार, चिकी 
धोमास । 

स२,ररट, लड, छड, योर याशोतिंड-के खानेषदमे, सर अत्ययके 

।उज्ञा ३ सगती है। . | 

खर सरर सुर खश य़ापोलि 

चिकोधित। तिकीषिंष्पति शसिकीर्षिष्यत सिकीर्तीत सिकीष्योत 

१४५ कित तिज, गण, वय, योर मान, यादयो के उत्तर साथमे 
दाता सोर वध और मान घातके श्व्वैभागके अकार 
खाकारके स्याने रेकार रोताटे। यथा, चिकित्सति, तितिसे 
जसे, सीमत्हेते मीमोसते। ` 


गरत चकरणी 


ह जिवन्त! (दत) जि 
^ (द्यत) दिम, र्याति । (४) दिधरिषति।(रम्भ)पि शत धी सति, दिदिर oi 
पत्‌ मिति (वा) विपतिषति। (३0 पिपवियति,9 इचत ( शो विमरिक उभ्या (मे, मी, मे 
मश | (रज) पिरति भिमार्निषति (य) मिपतियलि, एर्‌घति। (र) दसि (रभ्‌) गिप्सते 
(सम्‌) लिएने (३) विवादित, विवरीषि, उद्द्घति। (जञ) विरति एम) शिनि (सर 
रिव सति तिति (कि) वरिम (सह) शिरिष सि यसति 
| i ओर सननोकी ई मी खच वात निजे दीर लआहि च पिमकियेंगे मा 
| हिगणीय पावकेवेसरेति रै । = 
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५३ 
। 2 होनेसे घाठय्रम्पले होनेरें; और सारे अभ्यज्कायीजाओ | | 
 ्रहोतेरे। - 
२४६ ४१ 8 याल के एनम को सकार दीसे होता हे! यथा, 
(सच) लाउप्पते जप) मातव्यते (लक) लालध्यते । 
२७ यड अ्ययानाधानेके एल्ेआंग के रोएहोनाहै यथा ह 
' ७) शेजअने (दीद) देरीप्पते (लपा ले।सप्यते (तिज) सेशि 
खने एद) ऐशशति। 
३०० यर हेनेशे नान, माल योर लोन, धातके श्ीभाग के सरव 
से षे अपार आथवा पा सवणी छाउनादिक वणी शेताहें। 
यथा (जन) जन्जन्यने (अम्‌) मध्मम्यते (गम्‌) जङ्गम्यते (कम 
सडम्पेत्ते (ररे) चन्वस्यतें (गले) जंगस्देतेफल्‌) पल्प रादि 
३०२ ऋषकारेयथ याठिके इजेमांगसे यरे री होनीरै। यथा (नटन) 
__ नशैन्य्यने, (रूपा सरोष्टप्यनें (कृष) चेरीकृष्यते। 
३०२ झकारन थाठेके मरके स्यांजम रै हेरली हे। यथो, (8) रेकी 
यते,( स्ट) सखीयते) ` ` ` 
३०३ लउादि ळय विभकिगेंधि अन्न दएोते पो यड. का लोप देता 
है। यथा (छट) शशचिता (२३) शश चिष्यते (स्र) यशो 
` छुचिष्णत (लिए) शोर शत शेण शाम्य शोचनं के 
(ख) यशे्विषहं (यांशी सि३) ऐोणसिधीछं। ` 


मदले सप टीक सगर पर 


सम 


चन! psn उस मकार, हे।. यथा, अराखते इत्यादि।, कश पक घालओं के शूळ भाग 
प्रेतीश्रा 


_” दनी धवते (श्र) चनी Fn ते नोके जो रीयते ओर Meh सम्प 
है (३ NM San Gn A इत्यादि 


HES ह दह्‌, देश ES रेने A प्यानमे त्रजउखारसी कद यशा! 
|” अयत) 2५एपत बमज्यते रत्पादिचिरके चेन्केसतेइलांदि एप टेरि हैं। रर्‌ के जेञ्रीयो नरे 
` न्प) ओर योनेयेतीन जकारफे रूपण रो SE 
_ ` ` ||) इचे विकर करके जाजायते आटति रूप भी देते हैं। 

.._ चस्य अति १ नत हि 63. तत ए 0702 । 


१ ७४३ WE ० ५ 
Ml et 20. {CF 


Neb ७:५६ 
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WEES यउजायणका विकल्यकरके सोद भी ज्ञाता है। 


-_ स्पकरके है लगती रे । येथा (व) बोभवीति, (वा) बो | 


निति मिले, ने 3, मिन्नजस्तेव विभक्ति ss 

| (दा) जादीबः Fs । पर दी थाके शेष था का लोप रेत 
| 47: डे । यथा दाहः, दा की 

हाण; मित न.) विभक्ति पेरे गोणी! उस्वरका या भी 

(5.50 रोती ज्ञादाति (वो) ओ । 

स्य रया याकालाप रते सपव 


_ > पेरेदानेसें' यथा 


न ड्या Sis 


यडकेलक दोनेते भी थात अभ्यसू होते, र अदादिगणे 
एुरश्मे पर्डी न्याई उन्के रूप हेरले हें। यथा; (दा) दादाति 
तथा शर्जभागकों गशरोजारे बोर यको था। ये 


:- छु (विद) बेवेति ! यस्‌) पायक्ति ` 
जया 
Et, लगने है । येथा (क) चीक चारको ति, वेवीनि 


= श्य भागके खर के पीछे ३ रै भी विकल्पक 


न्या अर के? हिन रेक अर्र पवा) अरि 
हे! यथा अर्शी, आदि 
त्था 7, न के श्व्वैभागमे आ रे!लाहे। यथा जा 
गर्ति, तात 
तथा डर साराशम्र आरति कायी एव देते 

;- यथा जङ्केनि 


नथा ति, हि, मे, से विभक्तियो के शि 


बोम्दतो, बोथवे 
त कि आकागन्त धोके शेष याको ई होना 


३ विकल्प करके रोतारे ति 


रा! अन्तिः) ज्ञारति, दादति . 
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| | यश्केतक होतेते याकाणब्थकडे या के विकस्प के रके प होङ्ाहे | 


| 


, विभक्तिपर दोनेसे। यथा जाढायान (वा) जारेयात 

३९९ तथा घ्या और था के याको र होजात्राहे! यथा दा. 
क्षेति 

३९० लिट्मे (इथ) वोडयामास एद) बोभ्रवाम्रा (यहा अको एए 
होगया) (हते) वावनीमाह ` 

३७ खशोर्छिड को छोड़ कर बरिष्ट चार लकारे मे सब थाबं 
से इका योगम होताहे, पर इसानेसे भी कर थातो के शोष॥ . 
भागके ३यथा सरको गरा नहि होता । यथा, (सुध) वाकुन 
(जी) बेग्यिता वो बधिष्यति, पाक ७२) बोमवित्रा। 


कग्मेवाच्य शोर 
भावे वाच्य करए 


११७ कमीवाच्य ओर भाववाच्य दोनेसे धात यात्मने षद | 


१०० काम बाच्य रोतेसे कम पद मे मो पक थोर नो वचन 
होताहे, कियापद मे भी वरि पुरुष योर वारे वचन देता 
॥ 


३२९ भाव बाची फियामे केवल प्रथम छहष का एक बचन: 
होताहे। | ois i TT 

२२२ कमीवाख योर भाववाच्य होन से लडारि चार पिभ क्तियों 

मे सव गएके धाळेयोके उत्तर होताहे। यथा (गम) 

` गम्पते (पट) यढपते (न्यन) न्यज्यने (अज्ञ) भज्यते (भिद्‌ 

भयते (छिद्‌) खिधने (घच) उच्यते (सश) सर्पते (ल्‌ 

` भें) सभ्यते (नी) नीयते । हन्‌) हन्यते (ज्ञ) ज्ञयते (स्ट) | 

_ज्यते (मा) ख्यते (सेव) सेयने (जप) ठप्प, यार) | 


र्जा <---- 
हदै ~ 
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छिया 


र नम 


—— Tag STE Eg ETC ——— —— जि ्——््ाी्ि्ाि्ा््ि 


“> से डा. था, मा, गां, हो, पा, सा. स्या धावयोये बु 
शके ३ दोनी हे। यथा (दो) दौएते बे धीयते, भीयते, गीय 

जे शयने, पीयने, हीयते, स्थीयते 

शश्व ९३७ झ लका ७ नियत आशीस्‌. के परसेपद मे नि-||' 
यधातका जो कायी दोहरे य अत्यय येरेदोनेसे भी उस्‌ 
धाळळो वद्कायी होनाटे । यथा, 

७५ नियमाजयायी उशद्रए (जि) जीयते (थि) शीयते (खु) 
सश्यते एति) सीयते इत्यादि) | | 
९३७ मथा (क) करिये ७२) निरये (६) दियते ०२) वियते इनि 
७६ तथा (एर सोने (सर) शीत क अते जारो ज्ञागयीे | 
३०. तथा (ह) नीयते (७) कोयते प) इते | 

७ नघा पसह रशे अछ) ए छते पू) विध्यतेपयज्ञ ज्यते 
एए तथा (वर) उसने (बद्‌) यते (वणे उप्पने वस्‌) उप्यते 
(बह ३ ते सश) छप्पते इत्यादि, 

९४० तथा (दवे) सूयते (ये) वोत \े) अयते 

एक जथा शाह) शिष्यते! 
रा जथा (रवर) दे, मन्या ग्यते मया) सश, भथ 
भजत, वशा शध्यते, वन्य) वधी जे, स्मे) लब्यते, स 
शै) CE) | 2 हे 
पर जशा जागते, अन्यते; सयत (वन्यते, सायते, सन्यते 

७५ य परेदोनेसे शालन भाठेके ग्रनेष्यित इंकार को हा 
है। यथा (कारी) झारीने, (स्यापि त्याप्यते (शॉप) ह्यते, 


हा ५. लोपदोहारे य परे रोनेसे। यथा (इथ) ३ 


वेधिष्यते! अंक पट 
(७ 'पानाथैक पाधात ! ९) खाका न ML तेरे यथा, प्मयते हायि, 
धी नय सरकाजाप होतारे/य'्या, । हे 
१ ७ 
रके! सोता | Nl 
() है राको कोय हातारे यथा शत पाती 0 लायन ची ।यृथा; शये रयत ॥ 
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i र "स्वर याशीलिड. 
सेविता सेविष्यते ग्रेसेविष्यते सेविधीष्ट 
सेपितारी सेविष्येते असेविष्यताम सेविषीयाल्ाम्‌ 
सेदितारः सेविष्यने , अष्तेविष्यक्त सेषिषीरेये 


(घज्‌ धाद) 
भोक्ता भोत्यते झभोत्यन आती 
ओकतो मोल्यिते ' अ्रभोत्यताम्‌ ्वतीयाल्ताम 
भोक्तार भोत्यन्ञे ब्रभोत्यन्न सुत्तीश्व 
(पर) पेचे ३त्यांदे | 
३२० 7. स्रर्‌, २२३, बोर थाशीसिंह. विभक्तियोंभ रान धा'| | 
| च गर्‌, रेश, ग्रोर हन्‌ थाळेयोके उत्तर विकल्प करके १ | | 


२२६ यह्‌ इ पो दोनेसे थाठेके अन्य सर खोर उपधा अकारके| 
शहि होती हे । 


34. (राने खुथाते) 
यञुवे ग्रोता शोष्यते सोबत ओषधी |. 
आविला आदिष्यी अशाविष्यत आविधीए | 


१ (गहू थाने) 
अग्रे गरीता यहीष्यने अयीव्यन गरीवी 


यारि रिव्पते यया बीए 
| शर्ट यह ₹ पर रोनेसे उपथा हहह सा ` 


] च 
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fs इृशश्थाह ). 


दष्शे इषा इत्यते सत्यतर उतनी 
दशिमा याशिष्णने बदशिष्पत दरीषीच्ठ 
३३० यह ३ घेरे होनेसे हर थाहके हके त्यानमे थे होताहे 
सिट खेद स्ट्ट॒॑ स्थक खाशीलिइ्‌. ` 
ज्ञे रका दनिष्पेन अरनिष्यत बधिषीषट 
यानित्ना चानिष्ाते अञ्चानिष्पत वाधियोई 
३३९ यह ३ यरे देनेसे याकार थातके उत्तर य भी रेतो 


(दाधाठ) 
दिदे दात्रा रास्ते ब्ररास्यत दासी. 
| दाधिता दाविष्यते अदोयिष्यत दिध 
लड्‌. 
३३३ वामो वाच्य ओर भाव बामे छड के त विभक्तिके स्यान 
१ हेजीहे, ८९९; घो रोनेसे अन्य खर शोर उपधा बकार 
की रॉड होतीरे, बोर उपधा लसर को गणे होतारै। 
(बटा) धिते भज पेने 
शारि ग्र्सेचि शभ्षाज्ञि भमानि 
खिवादिषाताओ बसिविषाताय्‌ अमज्ञाताए अमेसाताम 
सवारिघत।.. असेविधत. यभलेत चेमेसन 
९ हान पच या यतिन खरान थात, येर गर, रप, हेने धाठेशके खडकी तभिन्ने 
_ शिभक्तियेमे लडादि की न्याई काये होते 
१) अम्र भायसारे घा अको हदै तरि होती। यथा, तकि, अमि, अशमि एशान्यथमे, 
rrr anes ede 
मन्न के देका विकरण करके लोप होता 


के अरीय पवी अलाभ पग बैक कोषित्पाजरालम्मि। ॥ ट्क 
रेश्‍केसदेकिप्ररिशिवा अ थे मीन हय हेते हे! रको गा] ऋताथि श्रधि के) 
है माति, रभ हेर के यदे रर हेवा मरीन येती | ऋतायि श्रपि एर र 


| 


RT ELA 
(र पि ) (शु) (अह्‌) (ट्श) 
। 0. राशि अधावि गहि.. सरि 
हि" ग्रदिषाताम अओषानाम््‌ ग्रेगरीधाहान यहृतानाऱ 

शाशिबानामे येथाविषाताम अंग्राहिबाफ़ाम खेदरिषाताR | 
अदिधन ग्रशोषधते ग्रगरीघन अदन्त 
जहाधिवत. अश्याविषत सगारिवत. अश्शिवतत 


| 
| (इन्‌. | 
८07 पसार महि ह 


ल्न 
ञद्षाधि य्वाधघाताम्‌ सेवित 
श्रञ्चानि शहलाताम पर्सन 
ञ्रञ्चानिधाताम उडानिधते 
नाम श्र १ 


जज नामसे पो क ३ एक प्रत्यय हे।मे हे शोर वे पन्यण होने 
क्षे तस धान न होता हे, भोर वह नाम धान कटला 
त्रा 
३३५ सारे नाम धातबोके भ्वादिगण धालो की न्याई 
छूय दोते हे 
कामथ अत्यय जी रक्षा यर्यमे (सालन! प्ञभिद्तरि पचकाम्पै 
ति, 9३काम्येत काम्यः, थः 
घुजकाम्द॥ प॒उकाम्पामाप्र प 
काम्पिष्णति, ब्वयत्रकाग्यिष्यदे 
` घुत्नकाात ब्रपत्काम्यीत | 
॥॥ (सस्य ३ इमि ञि ड 
कच तथा परसैपटरोतारे वगर कायश्हमा 
|... कब्‌ रेभे शका अन्न यकार 
हि मम उष के पक वचन मे विकत्प हि क 
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है 


ह रोजानारे योर इख स द॑ 
रे यथा, उउीयाति 
बुश्चता अथेमेमी . खशनणाळसेः सशनशाव्दका सन्य | 
| _  >अकाए दीञ्चे रोजाना हेया, अपानायति 
पिपासा अ्मेमी . उदक शदले. उदको उदनरोजातारै। 
= ज्यथा;उदन्यति 
कणा श्रथेमिभी: नभस्त नपस ओर वरीय शुब्दसे।ये 
नमश्यति,नपस्पाति,गोबश्यांते) 
आयाशएशसर्यमेभी :--कमीवाचक उपमानके उत्तर। पया 
(ष्म घत्रभिय) 'याचशति) रीयमि 
A 
- - _ जन्यस्थिन उरके स्यानमे री दोतारे। 
_ यथा,उ पाध्या येपितरमिव साच्चरति। 
|: | 5 पित्री यति उपाखायम्‌ 
कह . तथा _ कर्रबाचक उपमानके उत्तर खोर 
यात्मने पद दोतारेपाव्दका अन्तरि 
: न इस शरदीचेरेतारे शो म 
.. „८ सोयरोता हे। यथा चुत्रायते,रिष्या 
५... यने,हेसायते सएीयते 
`... ८-2 ५ अेनोशियितजरके स्यानमे री पित्रीयते। 
` ||  _इरणत्रशेमेभी : . पादवेकलदण्दसेयथा श्यायते 
0... . बेशयने,कलरायति 
अजमवयशैमेमी ` खे उ: कृछशब्सेस जायते,३-| 
वायते त € 
| । तरेर हममदभर्मे वाष्य उष्मन्‌ फेन धस शयसे।यथा वा 
| काइला व्यायते-प्मायते फेनायते, शमाये 


॥ ०३३ शक चर्न अमे ऐमस्यपब्से ययारे मस्या यते 


पण 


| 


MI 
॥ ता” 
॥ १ 

| 
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| | अभ्ूननड़ाव यथेमे 


हि चे बाचरए अर्थ मे 


ऐस करए बर्थमे 


६१ 

यथा (अग्र्यो ग्यपोमवानि) न 
(ण्ये) शीज्ञायने, चयलायते, न्याये 
पाएितायते,_त्सकायते, समनायते| ` 
उमे नायते, उन्मनायते 
कक्त॑वाचक उपमाने उन्न।किप्‌ 
का कुछ नरिंररता रे) परस्परे 
तारे! यथा; (७३ इव सचरति) ६ 
जति (ष्व) शिष्पति, स्यति, व्यौ ` 
वाति ॥नाति मातरि 
गज्ेन पकाए मे जञोसव विधान 


 ड्चारे,यरो भी यथा सम्भव वर 


स्प (यो) गए कामना यथेमे 


सव होनाहे । यथा; (म्ये करोति) 
प्रशयाति,शब्य्यति,श्यु २२३ २९७ 
के क्‍रको २ यथा;प्रथय नि, दय 
ति, रछयति। | 
्णूलको ए्णव हर को दव,बनिक 
के नेद,बडुलके वेर्‌ रोनारे। 
यथा; प्थवयति।दवयति,नेदयति 
वेर्यति। 

पाखे पदमे - यथा (म) मस्यति 
(वा) मश्वस्पति (सञ्च) ्ञ्चस्यति 


पदव्यवष्या 


३३५ कर यक यात्मने यद सोर उभय पद धाठेउपसर्ग विशेषके 
योगमे ग्रोर वस्या विशेषमे परखे पद होजाने टे यथा 
बति, यामनि, परिरमति, रपरमानि(व) उपरमते अक | 

_ रेति पाकरोति, चमितिपति पतिलियति, अतितियति,मवह्‌ | 
0000 कक MRI NIA NA 
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ध्द 
EE उरे) समार मली मरिष्यति | 
जरमष्यात जन) बोधयति, शोध यति,वाशयाति जन 
यनि,यथ्यापर्याते, परिजना मोजेनाथं ओर यनाय) 
भोजयति, यापायति,चलघति, कल्पयाति, (रोज्न) माव 
यृनि,रावयाति, खावयाति,सरिङञन्तकासमे यकमेकधाठ 


इ ने उन्निष्ठते (नउ त्याना) अःसना उनिक्घति (देव 

जा मिलन मेजीकरण अथे) विष्ए। छ पति 8 ने ७0 

क गङ्गा,साथएपतिष्टते साथः (लाभे छाः 
यो) (वा) धनिनमुपतिष्ठति उपतिष्टतेयाभिनः (उपर 
बैक अकमक स्याथ) भोजनकाल उपतिष्ट ते | 

(झाश्व्क गरकम्मेक ₹न,यस्‌) बार्ते, सयञ्ते (आतम 
वयव कम्म दोनेसे) यायते याणिमात्मीयम; चारते 
| खीये।र ( सम्‌ शक ग्कम्मक गम) सङ्गते, से| ` 
जणे; (स्पीच) महमा इयते महरि उपर 
चनि वत्य गर्थे सतो थीः कमते; अस्यनाय कमे रिध्य॥ . 
पासे कमले डिक यरे नतारि ज्योति पराथोके ऊद 
गमन ग्रर्थमे) आकमते स्ीः/(पदवितेप येर्थे) साथ बि 


= 
आ ् 
८0 चश ओऔरउपमितर ्त्यउषसरीकेयोरमि नहिं होता। 
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श 


<5 


| 


कमले बाजी; यारम्भ अरी) गमते मोने जा भे 
सम उ पत्य हीन कमजेता) कमते. (दी) कायात हैं 
नाथे) उन्तामणज्ञानीते यपलपतीन्पर्थः सज्ञानीनेजतिज ` 
पीने.) १४४ जाना दिए पष्गे हीन सा धालकोवा) न| 
जे एवा) जानाले, यातित्ता अथे) साड करे छाले मे स्त 
(न ग्रकम्मेके) उच्चरति बूम! मेती याक वे देय १) 
शेन ह्य रने (विवाद घरचे) कृन्यातणयछलेः लय 
एकस्‌) यइ निधुर के इन्यादि (न 
रताद) मरीस नक्ति रजा (जो कनी छम्येजने हेशसे 
3यासा ग्रेठछान केतो उमय वद थाढकेउत्ञर केबल 
शातने पदशोता है) यजते विभळ्यजवि याजकः नन 


CN ON NOUN OI UE NINE) OS seem 


ज्ञाहने, शूषे, खहरे, दिल, सघ हसः क | 
| ताको न) अवगिजशाश?लि (रतिया शव्वक यु कोन) य 
4, hE) जुशपति SE १ ॥ 


क रा | 


| ३३८ बंज्ञमान काले थालकेउज्ञ सट विभक्ति होती हे ) 

| यथा अयति (सेमा दै, रोनी दे) गछति (आताहे) मपय 
'देखताहे) . . . 

३३४ जतीन कालमे धालके उत्त लिट्‌, लङ चौर छेउ होता 

दया जगाम, अग खत, अगमने जयाथा,गेपारै,गया। 

३३५० अचिष्यक्ोलमे धाढळे उनेर तेर बो! लट रोनाहे! 

|... दथा; गन्तागमिष्यति (जानेवाला है, ज्ञायश 

| सशअके योगने अतीतकालमे सह रोनारे। यथा, 

| | $ रुभाग कनेक (बेद रेरे चरमे छया श) छ्माक! 

कीत शकय (निमेर्‌ पा है) 


० हु 


Ro २५००० 


Ye र 
` निर, 8३ हमर, इक यज कोनहि होता 


roe ललित 


~ || 
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६०, 


= २ माशव्के योगमे सबकालोमि सेड. होलाहे यथा मार 
| न्न उरम्‌, माभ्यः 

३४३ मास्मशब्द्के योगमे सबकालेंमे लड्‌. और सेड. रोतादे। 
यशा मारन भव डखम्‌ माछम्दन्‌ शक; 
इध५ याउन और सराशव्के योगमे भविष्यत्‌ कालमे सर्‌ हो 
ताहे! यश्चा, सयाबत घाग चरति नावत्‌ हे गमिष्याधि 
(बेह्‌ जब तेक आावेसा मेनब्तक जागो) 
, १४५ दा खर कार पातो के योगमे भविष्याकालपे विकसपके 
के राह यशकदा दोधि न ज्ञानेकेदा दास्य 
जि नजी [ 
२६९ कणाद के योगमे सब्येकासमे विकल्पक्ष तर्‌ श्री 
विधिलि३ देणारे यथा कश गछति के गछेः 
| ३३७ गगा और यदिशळके योगमे मविष्याकासमे विधि सिर 
दाता हे यथा बल्यापि यदास जागल्ञेत.रास्यःमि यदि 
_ झा छेन i 
६८ दाशी्ीद अमे भावके उतर आाशीलिर्‌ और सोह | 
4 हेलाहै यथा, तवे खयात, तद खमेव 
३४४ आणी र्मे सोइ केद चरर दिके श्यानमे विकला 
|... के नान, दोताळे/यथा नने कुशल भवतात अव (दो 
`|. चदा हेमो पाले यारि (वी) | 
| १५० विश गर्ने धावके उत्तर शिधिसिश्‌ हारे, विधि रोमा 
_ कोरे गवनेना ओ नि येजैना,सत्समीभि यति दानकाने 


हटन 
र => 


७4 F 


| रछाथे धातके योगमे विधि लिड, शरोर लोर होता हे। 


६६ 
तेभवान,५नेयाग) करोते भवान,नेमनेण) इद | 
भवान(खडणेथ इह्‌ शयीत भवान, आना) मेतचमधा| ` 
पयेड्गवान, (जिज्ञासा) किभो आाकरएामधी यी प उन 
साहित्यम्‌? | | 

३५२ दे जीभ कोर्णकारणामावका बोध देनेसे दोनो 
|  झकियायोसे भविष्यकालमे विधि लिङ, होतारे। यशा: 
यरि वाल्ये अधीयीन, यावज्जीव सए लभेत,यदि प्रिये 
वरेतं,स्व स्य प्रियोभ चेत्‌ ४ । 
३९३ शक्गाथमे थातके उनर लार दोनारे)यणा; सिन्य॒मपि 
शाषयानि (ससद्रको भी छपा सक्ता हू) 


यथा ₹छोभि भवान भन्जीत यङ्काम्‌ वा, र खामि सञ्राग 
छेत. आग छतेवा | 
३०५ ज्याकी अनिष्यत्ति नीत रोनेसे खनीतकालमे धालके। । 
उज्ञा स्रड होतारे। यथा, ससेत यागमिव्यत्‌ नराह मयापि 
ष्यम्‌ (जो हाना नोमिजञाता) ( अशोत्‌ वह थायान 
हि रसलिये मेगयानार 
३५६ मोने; पन्य योर ग्रतिशय य्र्थेमे सब धावय्रोके उत्त 
र सर्वकालमे सब इर्य योर सव विभक्तियों में लो | 
की रित स्व थम्‌ ये विभन्नियें हाती हे। यथा; एनः 9१ ' 
घतिशयेन वा हने जदार ह्रिब्यनि इन अर्मे ह|| 
हरन राख हाधम। व 


रतियाज्याव किया 
दतिडितीयमागः ॥ 4-॥ 
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ष् क्‌ 
सेस्छतेकी 
्न्हरीमा घा मे 


र 


जीनवीनरनटरराय छत्टेके्एतिते 


ज्न्नी य्‌ 
मिज्रविलासयच लादी रमे टे 


| |. पर्गउनशरीसकेन्टगसयबाय्यल चेषा 


सच ७०२ रेखी | 


(३१० एङ 
Gangotri Gyaan Kosha 


ET) 


कृतेघकरए 
साधारशानियप्र ` 


९ घाहकेउतर तव्य विश भ्रति कई एक अत्यय देतेरें, 
| उन्हे छत्‌ पायय करुते है! = 
२ छत्‌ पत्यय होनेसे धात के घन्यस्वर योर उप ल स 
| गए होता हे; परन्ठ क्‌ यथवा ३ २१ होनेसे नहि होता। 
कृत अत्यय का ए. अथवा म्‌ इत हेने से धात के अन्य | 
खा ओोरउपथा अकार्‌ की शदे होनी हे। और याकारानो | 
'धाठ के उत्तर य रोता हे! | | 
छत्‌ पन्ये परे होजे से पीच का सोप होता है। | 
छन पत्यय का च इत्‌ होनेसे थाल के अन्तप्यित केस्या | 
न मे क ओर जके स्यान मे ग देता है! | 
झन्‌ यय का छ्‌ इत्‌ होने से श्व पद दितीया का पकव। 
नान्ते होता १ | 
नाका | १ होने से इख खन्न धाढेके उतर हेला 
नथा य ये होनेसे थात के अन्नात ओके स्यादमे य. 
व योर जो के प्यान मे आव होता हे! 


: 00 किसी कार्ण के निमित्त जो ग्रधिक वणे लगाया जञातारै उसे इत करते हैं, का- 
| | ` जान्ने उस्ता लोप होताहे। यथा; एपत्‌ मत्पय मे ए रत हैं - 
| ‘| आस रळ भम्टति पन्यय पेरे होते से ओर इट के अवधान मेती का सेप नहिं . 
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१ अत्यय 
९ तळ कम्मेवाच्य ओर आव वाच्यमे धाह के उत्तर रोना | 


ञ्रनीय कर्मवाच्य ओर भाव वामे! यथा; (या) पानीय 


ध यत्‌ तथा 


* काप 


` त्यप्पत्ते मे (पत्रे एपन) कार्य) वझवप (पते) अको मो, 


न 


लेट विभक्तिमे इर घाति जो सव कार्य होने हे रखे भी 
वे सब हेते है। यथा; (दा) दात्य (शी) शेधितेळ्यो | 
क) कनेव्य (व्‌) वक्तव्य (यार्‌) याचितव्य इत्यादे! | 


(विद्‌) वेदनीय। . । 
तथा, ज्य्काशन योर व्यन््नन वर्णान थाह 
केउत्तर होतारै । यथा, (छो कायम्‌ (वच्‌) वाचम्‌ | 
(सि्‌) सेयम्‌ (पिश्‌) पाद्ये (हज) रोग्यम्‌। 

सरन्न धाठ के उत्तर होतारे। यथा, 
(चि) चेयम्‌ ७२) अग्रम्‌ (नी) मेयम्‌ (दा) देयम्‌! 
तथी पाक, सर्‌, खोर यवर्गान्न थाळकेउजर | / 
भी! यथा; शकम्‌, सह्यम्‌, शणम गम्पम ,लभ्यमे। 

तया उपसग हीन गद मद, यम चा. धाव्ये |... 


के उन! भी। यथा, गम मध्यम, यम्यम्‌, चर्णम। 


तया” ३ ६,२९, छ मष्‌, शास त्त,पःरति थोत्रो | 
के उत्त) यशा, इन्य, हन्यत, इत्य, य, स्तन्य शिष्य छ| 
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| कारेबाय मे आ पद थातेके उत्तर वगोमान काले 


9 करवाच्पमें उर्भय पर णा उन शार 


[एकात्म 


| वैश्य सी हन्या 

३ केलि कर्मकर वाअने। यथा ; मट) मिदेलिम, (पद्‌) प चेति 

| ८, ने, (द्‌) छिदेलिम। 

च” करेवाणमे परमैयद धावक उल वभेमात कालमे मे 
डोहारै । लर्‌ पम्टतिचारे विभक्तियोमे ।मिस घाद को 
जा काखी होतेहे शर होनेसे भी तिसधातेके बेहि 
काय होंगे। यथा, (म्वादिगणीय) धावते, भवत, 
यत्‌, कवेत, नित्‌ (रिवादिगशीय) दीव्यत्‌ कार) 
अञ्च्‌ (गीजन्त) कारयत्‌ \ सनन्त) चिकीर्षेत इत्यारे 


ee” 


रे होताहे? शानन्‌ प्र्ययानोको लटके आते विभाति 
के सारे काणी दोतेटें। भ्वादि, दिवादि, सोर बैदोरि | 
गणीय धाढेसे शानच्‌ के स्यानमे मान होताहे। यथा 
म्वाटि) सेवमान, वच्तेमान ( दिवादि) जायमान(नदादि] 
लियमाए ( सदादि) शयान (तनादि मनान (ह्वादि)मि | 
मान! 

कमीवाच्य धादेकेउत्तर भी बभेमान कालेमे होनाहे! 
(शानत्रूको कम्मेवाच्यमे मानहोजातारे) यथा कियमा 
रोयमान ीदि। 


, एक्के अतीत काल गरर परे परमे धाते उ 


यथा; (७) ञञ्चवस्‌, वम्टवस कस होनेसे चर इन्‌ व 
और याकारा धालेके उनर इर होतारे) यथा, जलिव, 
नच स्य, स्मान, भ्यान पाळ विषोधर रोते रसीत्ति 

७ A Dp विडी आप होतेरेँ। यथा; पपन ऽर्घः पपपन्न ऽषे, 
या उरुषे,विविशणी कन्या पता पए यि | 

ग ख-्नी खी, ऊवा उष, शोर शानन्‌ देने होतेहे) (२) सदादि गरि 
dhs २ ककस्मकपके वसता है! यथा विद्वरे, बिट (४) अदाधिगशीये 
द शान लान न रेलोरै।यया एसी 
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व | गै 
रेथिवस, नेस्थिवस,॥ (अभ्यन्कायसे पर जो सब |. 
धान पक सर विशिष्ट रहजातेरे कछ मन्य परे हो. 
नेसे तिन धावशों के उत्तर इट्‌ रानारे) यथा; पेरि 
वस्‌, आरिवस,ऊचिवस्‌, कस परे होनेसे गम, हन्‌, | | 
विश, हश, ओर विन्थाठओके उत्तर विकल्प कर के 
रह रोजारे। यथा; (गम) जवस, जन्वेसे, (९३) 

' जेञ्चिवस्‌, ज्ञेन, रेत्पाटे! 
९ कानच्‌ प्रतीत काल और आलाने पदमे धाढके उन ७ 
है (लिए के साने विभि मे जोर काय्य होतेरै के 
. नड होनेसे भी वेहि काणे होतेहे) यथा रूहूचान 
बवन्दान ऊचाना। । 
१ स्पत्टं करेवाचयमे परसेफ धातके उत्तर 
'होनारै (सरट्‌ विभक्ति में गए इट पम्रति जो जो का 
` य होतेहे स्पर स्पमान परे होने थी देहि हेते है) 
. यद्या श्रविष्यत्‌, जेष्यत्‌,कारविष्यत्‌। ` 
२ स्येमाने तथा आत्मने पद धात के उन्न मथा 
' ` यथा सेविष्यमाएा वनिष्पसाए,क्यमान शयारदि | 
तथा  काम्मयाजमे भी धाते के उत्तर भविष्य 
कालेमे होताहे। यथा, त्ताथिष्यमाए, तास्यमान 
| कारिष्पमाण, करिष्यमाए, बन्यमाए! . 
११ बसने दो कियाका यक कनो होनेसे रोनोके वीच 
"` ` त्र्र्थ वोधक्‌ थाह के उन होताहे (कमृन्‌ परे 
रोनेसे खर के सारे कार्य होतेहे) यथा रह्ेयाति 
` = अधेद्रमिक्छनि, कारिम्‌, इन्यारे। ` 
तथ] सम्थाथेक बोर कालवाचक पाले के योग मे भी 
| ` धाज्के उजा होताहे) यथा, बोड समथ, भोक्ते प 
हः ननितीभिङ्ठ; कारयते कृपाल, योज़यिते शवीए 
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(५) 


नश 


Le fe ध की लि खा १ 
- चुषशानीसशेः)। ऊ इं शोय इष्यति नहः 


(५) 


| 


वोन पुन्य अर्थे श््यकालिक डियावाचेक धाह | 


re पप्या 


न्तेस्तमयोग्यम मेले कालाय! 


के उत्तर रोना हे । यथा; (सर खारस्‌ जावस,ता- 
मम्‌,भोजम्‌ मोम हासम्‌ (मयोगकालम एकले, 
प्रायथानों शल के हित रानारे) यया, झार सा | 
म्‌ याते चातम्‌ RR | 
शोप यरधानयेके उनर भी होनाहे विविध अथी | 
प्रे, यथा, अन्यथा कारम, पंबडारम कथङ्ार 
म इत्यङ्खारम्‌। दरिङदशे दान क्वीन दडी 
३ इष्ठ दरात्रीत्यशयेः) यः उम्ज्ीबमरथीते। उदरशरै 
मुडे (उ दरेश्रपिनाकङ्गे रैः ममलकाये करयति 
समूलचाते हन्ति! जीबयार्‌ गरपूहाति, हशम] 


नि। छपेधि सषणाति,धनपोप्रम पणात (हमपध्ातिथने 


व तिष्ठन्‌ छष्यतीत्पर्थ))। वित घशाशं मन: (वी 

> इत्यः) ¦ रत्यारि। 
शरिय सऐमैव विन त्यर्थः) इत्पारि 
नजभिन अये साथसमाझ रोनेसे श्लेकाति 
किया वाचक थातरके३नर होता हे। यथा, सा" नया 
नि+ शम = निपाभ्य। 


| 


` हियाहत्य, वि? शिषः विशिष्य, य़ा * हवन हत्य | 


१ ४ 
गा मछ याएखा, सम यह सर्द बा“ + 


9. गो ~ स्ट 
) ए] यसे प्रयोगेमे जो धात ए मलान्तहें उन्हीसा | 
च याविषेषएवाचव ! (२) Te 
> gE Ei रार ) (४) काए। वोधक (५) 22दएेल्‌ सोर स्पए्‌ मत्पय त्रिष्पत्रणव्द | | 


यमय 


केह 


रे , हि होती शेश्रप्तमापिका शिया टामीदे । (दर्‌ 

|| नादि Me स पमार मका विकल्प करके त्‌ हमार । 

` (७) सनः प्रशतिके ३ के ला परोतारै। 
ह काह शोर लिके! दी रोही ऐ। 
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९६ क्त 
N क्तता 


के कर्ध्य रोते 


) | 


(६) 


| 


भावके उत्तर यनीत का लमे होते है, ३-क) निष्ठा के 
| 


(मिङ पकाए के साधारण नियमोस चो सव 
कार्य होतेहे ।निष्टो पन्यय प हानेसे भी दथा | 
सम्भव वे सव का ये होतेहे) यथा (पाक) पक! 


षाक्तेवान (शि) शिष्ट! पिष्टवा न्‌ | 
(तिउन्न मकरएमे जो सब थाल सेर्‌ या छतिट कहे 


गेहे निष्टामेमी वेसेहि सोनेर) यथा (प्या) ए. 


(0 सपारिके ब्‌ योर 4 नाह ला रेले सि 3रोतारे। (० पाठक अर्ष ३ एहशेजाहे ता शिकास. 


। पर्व वती र स होने सेगी। चू के प्यात मे अय होता ,साए धाळ.कोविकल्प 


। काळे रोताहे) (५) MUO Re । (५) Fl धाउिशरो के ने पे प्रयोगालिविंग 
॥ म उकाणल सोर अकारा के उज रि 
हभेजो दि पावर मरि १ ११ जारि होता । (८) गएपा- 
को द हा व्ह, नहिं रोता॥ (९) धाठणे Bp TAR दकार खर निष्टा के नकार को तहे! । 
oo = ४ छ७छ*ऋछ<:2:::::7: व > 
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८७ 


__ किन, लिन्नेयान्‌। ने) मज: मनान (रमा रुसत: (| 
सीएः। श एं; (३३) दण: इवान) (हे) कीऐ 
ती ऐवान। ग्सान; म्लान: जए ख्यानः। (डी) डौएः 
होत! (३८) उत्त: उत्तः पवन) वित्त! विन: वलि: 

डच स्िरिनः,हष्टः, हर्षितः संजु: सेज्ञषितः; रुषि | 

तः, विश्वस्‍्त;, विशव सित; था श्वसनः याशयसितः, जने: 
ज्ञपितः। | 

(कादि) जनः, छादितः (ज्ञपि) तप्तः ्ञपितः,। (सफा 

। घ) स्फीतः छाल: (प्या) पीनः प्यान; (मा) मित; है! 

शिनः (की) शित; शात! (र) दितः या) हितः (खर! 

| जने उपसगे * दा) आदतः यज्ञः (यज। २७: (यथ) 

| विडः। (गर) ग्री तः (मळे) ९४: (सजो ग्य: i) 

| (शि) झूल! (ट्रा) हून!। ` वब) उत्त: (बस्त) उषिते; 

| (बट) उदित; (वप्‌ उघ: (वर) 3५: खेप) संम) (ण 

गीत; (पा) पीनः (दा) हीन) (ते) लाम; (पच) पक्ष; 

|, ` एष) शष्के! 

| नवत दवय रोताटे २सीलिये तनिष्यने पद कमो | 

।  काषिशेमण होतारे। यथा, स सके पढितवान्‌। 

नो पलक पाठितवन्तो (साचे हष्टवती। हतात्‌ 

फलानि पतितवानि। ` | 

2... कर्म्मबाच्यमे सकमक थाठके उत्तर होता हे, इसी 

| kf लिये तनिष्पन्चे शब्द कम्मेका-विशोषए होतारे! 

| शस `. यथा, कम्भकोरए। परो केतो, मालिना झुष्यानि 
चित्रानि! 

क करेवाच्यमे बकर्मक पाठ णी ठा 

| क प इ एत्य ^ एद समापिका किया डौ 


न्याई पक्त त होकर केबल विशेष सकूप 93 के रेते? ns ३-कबत, योर विभा 
| को मामहे हेया भीत: ९७ या भीतः रिऊ;शीते पिसम शीतन पिक यस CEM us इत्या... >>! 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(६) | 


4 EE स्म. 00 000 00. a 
च्य््य््य््च््च््य्य्य्स्ल्ल््बकच््््य्य्य्य््क्य्स्य््््््् ---- | 


तथा शी, त्या यास, वस, सिषे, रुर रन धाडयोका 

उपसगेके सहित योग हो कर सकग्मेक होने से भी। 

| यथा, से गदमधि गापितः) पिता 9३ माझि्ः। 

के. माववासमे सयधाठके उन होता हे यथा; धि 
भः हादितम्‌ ं 

९८ जो? दोकियाका एक कजी होनेसे एव्ये कासिक किया- 

वोधक थाक्के उत्तर होना हे! यथा (त्त ज्ञाता 

 एनिष्ठामे निने निय मोसे इट दोना हे कामे भी 
उन्दी नियमो से होन हे) यथा (खा) खाया (पठ) 
परित्वा (इर्‌ रोनेसे धारके अन्य सर योर उपथा || . 
लबुखरको गए होता है) यथा (शी) शयिता (का| | 
रि) कारयिता (जान थान शौर फान धालो 
के उपधा नकार को विकल्प करके लोप होजारे 

यथा (भनेज) भक्ता भजुका इन्यारि। (ज्यागार्थ 

राको हि) हिला! 

निषेध ग्र्थमे चल खोर एल पार के योगमे भी धातके। . 
उतर होताहे। यथा; र एत३३क्का । 

एर प्रित भाव वासमेधाढके उत्तर होताहे। निल अत्यय 
निष्पन्न शब्द खी लिड होमाहे। यथा, एया) ए्याति 


(0 भाव वाके जानिष्पत्न शाब्द जव समापिका कियाकी न्‍्याई व्यवह न होने मत्र मिय क्ली 
व लिज्ञ-कीअशमा के पव शत । पथा नेन छतम Zi कृतम। और जबवि 
षेष्य पाव्दकीआई गवडत होतेहे तवउके रुप अ्रकारान कीव लिड पाव्दकी न्याई देनिहें। 
यथा, गतम्‌ गने गतानि। ७)क्का मत्पय निष्यते पळ यव्पयहोतेरे खोर अपमाणिकाकिया। 

(३) ₹ र छिपा धात के उतर विकसकपे र्ट इल । यथा, पिन, इवा, कि शिवा, कि ट्ट! 
खर उका धा तो को मी विकल्पकाक रट ना । पथा,कमित्ा काया) (१) एऱारिको 

को यए नहि राता।यथा मरिना, मेदिना, हदला, दिल,उेषिता, ओर्‌ भिलि,सिए,लिम 
7 i) 
) |) एत्नचूधा 
यथा, वचिबा,वन्दिवा, पित लग्दिवा॥ कके नाप हाताहै। | 
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र झट तथा सोप परटधावके उन! दोताहे यथा, न 


७) चील, धम्म, बर सम्मका? रपारि। 
ना रोतारै / यथया बेच?! ऐेचए र दि 
शं CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| ज्ञा) गीतिः एच) दिः पाक) शक्ति, (पट) पाम | | 


(रश) इष्ट एला, म्हा, टा,पम्टति धालेची के उत्तर त 
तिके स्थान मे नि दोनी है) यथा ग्लानि:म्लानि, हानि, 
कारवाच्यमे धातके उत्तर होताहै! यथा (नी) ना: 
यकः (लिए) लेयक। (याजि) योजक: । । 
भविष्यकाल में निमिन्न चर्थहानेसे। यथा भोजको 

कति (भोजन करनेके निमित्त जाता है) हे 
कन्वाअमे शिल्यी अर्थ रोनेसे न्रत्‌ घन, और २; 
नज धाहके उत्तर होताहे! यथा प्रत) नगेक! | 
(खन) नक! (रदे) शनक! 


२१ एनेट ग्रोषणक तथा गाधाळके उत्तर होतारः यशा 


गायनः, गाथकः । र न 
करेबाच्यमे घाळेके उतर दोताहे' यथा पदा) दाता 
(भि ज्ञेता (रुन) दन्तो, (क्षिच) सेक्ता, (खे तिम | 
जे जिन धातओंके उत्तर तिन नियमे इट्‌ रेणा 

-२च पन्यय यरे दोनेहे भी उन्ही धाढेश के 3१२३ 
न्टी नियमों से रोना हे) यथा (जद) भवित) (कारि) 


तेधार, 


00 0 ५ बच नाश)! ५ 
कम्भकरः! 'देव्यथे) शक कर, ¦ कह 

कलअर्थे) बलकरे, पष्टिकरे अन, हितकर; जीति 
क बश सर, अयसत गरगेसर, अतः एजलेच, 
गति) जलचर (स विचति) मब पाथेचरः (सचरति) 


चर (राओोचरति) रागिवर राजिन्त' (सामगायति| 


ए झर्थमे भी थ्व "या करत होतहे। कमी । ७) कमी १्रपिकरए वाचकपद विभ तप 


| 


(९७) | + 


४ 


निष्ठनि) ग्रस्यः सत्य! (सरसिजायते) तेजन वा 
सरसिजम्‌, हिज) (अनोगखति) रूप) शरण: 
सवग; (पतिन पतेए गति) पतगः, वत", पाडू 
टक । ज्षेराम घपरूनि) लेशा पर, शाकापर्‌ः, ते 
पद्‌!। 

| २ डू. तथा जिनथाढय की उपधामे ३,३, क, हो 
| निन्के उत्तर दोतारे। यथा; विद, बुध; ३दः रत | . 
नेथा हह 7 थाले उनेर भी 'ओ रै के ३. 
| ___ येक्रको ३१ होताहे)। यथा, धियः, किरः, गिर) | 
तेया सेवन पदके परवती ३३ थाले के उत्त! 
| (खोर ₹कोच)। यथा, (कामेदोग्यि) काम उचा है 
रतन तधा थालयो के उतर टोनारे करवासमे (रथी. . 
त बाला ग्रथेमे,)। यथा; मत्री वारी, ग्रभिलाषी। , 
श्याएलिशायी, ३ष्ाभोजी (विकरोति) विका । ' 
` जेद्रोशी। (सोमेन इष्टवान्‌) सोमयाजी त्य 
पिल्वाती। (भविष्यत्‌ ग्र्थमे) भावी यायी स्थायी, 
गामी, मतिबोथी, मतियोयी पतिरोयी। १३ 
२९ चिजेण नथा शीर सर्थमे स्न यन विर्‌ त्यज रनने 
| घाढश् के उनेर रोगाहे। यथा, सेसगी, योगौ, विवेकी 


(30) र्माबात् क पढ्नै पवती ग्राकाएन धाठके उन अ ज ते | श्री! आका लोप हो ताहे। 
| |€) अन देनयाबेके बन का ओणम के ब ळा लोप रार RRA था अन्‌ का औ गम के अमका a रोगही >) प ताहे 


नाति) धर्म्त्तः (अवेषाति) भय: वित्तः, १४: गरे । 


०. 
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(५) 
त्यागी, रायी। उ 


| इन कलेवाच्यम्े (शी अर्थमे शमारिके उत्तर हेतारे)| 
यथा, शमो, चमी, दमी क्लमी, तयी, खमी। | 


तरथा (निन्दा र्थमे कर्मवाचक परके परवा, 
शेत्रीन कासेमे विश्लेक कीधातके उत्तर भी य | 
हे)! यथा मोस विकयी, 9क्रतिकर्यी, छत्तविजः 
_ जेलविक्रयी जतविकयी। । 
. बुर वरः. करवाद्यने। (विशुकदति) विशुत्द:, ! अर 
बर्न दः, (पोनपाति, तापयातिवा) परनाप्रः, | 
खम्पर्ण: ३गम्यण्पः, पियेवदः, अश्वति सेः, वाचे 
यम; सर्बङ्गषः, छलङ्गष; न वि । 
३५ है तथा सतार मे यथा, विद्यम्भरः विष: प 
बरा कन्या, वखन्यरा शथिवी 
|; | ३३ छूट तथा। यथा, भयङ्कर, पियळूर, तेमडूर सन्य; 
` ३४ (वि. तेया। यथा, ऊतिम्भरिः,३दरम्भरिः। | 
| 
| 


थपका तथा! (ग्रामाने पारिते मन्यते) प्राहितम्मन्यः, 

कताथ म्रेन्यः) - | | 
३७६ इ तेथा। शहक्करि, लम्बकरि; फलेगरि, बात्म- | 
म्भरिः, उ दरम्मररिः । | 
, ३७ नेट करए वामे प्रिय प्रति शब्दके यरवत्ी कथा. 
|| | ` उके उत्तर प्रम्रत तद्वाव म्रोर्मे । यथा, (अग्रिय! 
प्रिय! कियते नेन) प्रियद्कशएाम्‌, पतितङ्करएम्‌ 
नन्नङ्करएम , अन्धङ्करणम्‌, स्णएलइ राम, खेम. 
गड्रएाम्‌, आज रम्‌! बु 
३८ विष एकञ केवा रोताहे तथा । यथा, '३ 
| ( हे पिशोमवति) प्रियम्भ विषय, भाक ।! 
ती ३ tm .. कशेवाअमे। (यर प्रत्यय सम ३६२१): पशम 


5 (३ [९६१ ते एइ रेजा है। 
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(र्र) 


| जने) अंशभाक्‌, (उ जमजने) ३: ड 
१ क्किप्‌ नथा (तथा)। सभासद्‌ पेप्तर, परिषद्‌, ३ 
| जसः, भिचटिद्‌, सेनानी (खेतान) छेने, 
| कम्मेङन, षएपक्त (खणजचीन) खूणहा न 
। हरी, शरा अमित, सोमेन! 
र किप्‌ षड्‌. करेवायमे उपमानबाचक तद्‌, यद्‌, 
। द्‌, मवत, अस्मद्‌, स॒ष्म द्‌, जरस, रटम,कि 
| म्‌, अन्य ओर समान, पावाचे पावनी हया 
| थाठके उत्तेर होतारे! यथा; (सइवहेएपते) | 
। तारक, नाहः, याटटक, याहः, एना हक | 
| नाष अस्माद यलाइपा, यमा 
| सुषमा, मारक ,माइपाः, वाहक जा हुए! 
यमक, समस्या, ररक ३ हशः, की हक, 
कोटरः, भवार, भवो एप; सहक, से हप, 
 घन्यारक, अन्या हयाः । 
३२ क्कनिषे करेवाणम कम्मयाचक पदके पर्वन ; 
धा के उत्तर यनीतेकालमे होता दे।यथा (ए 
दृष्टवान) पारेरपवा, पाउजिबा १ 
द सह्‌, रुच, छथ, लङ्क, निरा, बज्न, उत्यच उ 
| पेत, उन्मद्त्रपत्पू, छन्‌, चर, थु, धालो के 
न बा योर सम्पक्‌ कर 
एज नाह संथा, घए३', | 
वर्सिषा३, ३ त्यारि। BR ०७२२ 
१ सुक जि. म, स्या ओर ग्ला यालया के उत्तर तथा । 
| बाउ, उ ष, त्याबाः', ग्लाबा!, | 
विष की सरथ शब्‌ मोर Fi के ३ने१ नथा 


| 


< 


अ, गरेः, एष्‌३:, सि): 


ल्ल कलल र. 
(१) यहंशिलेकश खोर शेन कार्ण प्रयोगानुसार हो ने है 


rms nnn 
NS 
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१ 


(र ४७ आखु 


| ` यित, हटयिल।। ` 
५५ कमर चस, भर 


(खु) । 
कम्‌, सघ्‌ पन य्‌, स्था क ३३, गम ओर्‌ 
> थातरओ के उत्तर तथा। कामुक; साधकः पा- 
लेकः, पादुक, इत्यादि। 
दय्‌ नि तेन्‌ शूक दा और अन श्व्वेक था, शी | 
गरि, शरि, पति, थाळ्या के उत्तर तथा दयाल) 
निगल: खेडाल।, पतयालः, इत्यादि। | 
मञ्च, भास्‌ और मिद धातथेंके उत्तर तथा। भा 
इरे, भाखर, मेड़र। ` 3 
नर, १, ज्ञि, क खोर गम्‌ थाउसें के उनेर तथा। 
नयर, इतरेः, निरः, गबए;, स्तर: 
नम हैन्स लि. कम्प्‌ अज योर दीप्‌ धातयौके उगे 
नशा) नम्ब)रिखे! समर), कम्पः, अजस, दौम!। 
ग्राश्यैकपान्ध शष मित और सनन धातय के | 
उन्नर तथा। ग्रासः, इः, मिस) जिता!, | 
पास्हः, सुत चिकोसे!, विवर, मिल, निया | 


छः, तिनौ डु, ईफः रिन्सः, लिफ, जिगी; रग 


रि) 

श्या, रेप, भाप्त,पि कस, ममद, और यडन्त 
धाठयं के उत्तर तथा। स्यावर, रशर, भाखर, 
(यायाय) यायावरः। | 

जागर, और यडनयज जप, वद, और इश्श 
नयो के उत्तर तथा! जागरुक, यायजकः, 
ज्ञन््रश्कः, बावरक', द 0“ की 
स्तनि, मादि, हि, गदि और हूरि धातओके उत्त 
र तथा। जनयिक, मदधिलुः, शूषायिळ, गद- 


ओर छ, घाती के उतर तथा। चसर, 
ger 
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(SR | 


|e (कर लिए, भिद्‌, और विद्‌ ह उत्तर तथा। छि 


॥७७ ञ्च करण बाम मनर वहन ब । 


धट छ भाववाचामे उपसगे चौर अन्नः शब् के परवा 


| वेधिः इत्यारि। आ... 
७९ (अलक तनिऐन यथेमे उ शत थाळयोके उनः होमारे 


| घ अः । i 

iy के 

४९ अशे भाववाअमे ट इन थातके उत्तर रोताहै। यथा 
hs ` बेषेशः, वमशुः, वयुः । 


ं [es घन 
250३ 


र जक” 


(९) था के खरा का लेप होतारे । 
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= अमन पक अब 


हे , बोज़नम शयनम्‌, दशनम्‌ कळवा 
मे नन्दि धश्रतिके उत्तर भी सोता हे! यशा; | 
नन्दनः, मरन, साधनः, कोधनः, रो षएक कसः 
नः, शोचनः, शलङ्क-रएः इत्यादि) . | 
३ छुग्‌ करण चोर अधिकरण अर्थमे हेरता हे? यथा; | 
(नीयतेऽनेनो नयनम्‌, लोचनम्‌, वेरशम > 
घएम्‌, ( सय्यने) स्मिन्‌) शायनम्‌, भवनम्‌ , | 
` स्यानन्न, | 
जज्ज माव वामे, थोर करमित्रकारक वाने न 
यशा बाक, त्याग शेक। खायः सङ्ग; सादः,इत्यादि 
४ छ तथा जयः, सयः, वर अप 
७ छु छने, कम्मेवाच्यमे। सशासन;, खेशासः, इश्शासन!, 
° 'डषासः, खयोधन/ः, खयाध), उयीधनः, अथो; 
॥ सदशः, खथणे, खघधए, समर 
र छमबेए!। टे ह 
८ शी. माववाखमे पत्ययान थाले और नाम थाले 
झो के उत्तर रोता दै? यंशा; जिज्ञासा, तपस्या, | 
घुच्जकाम्या। ५6 व | | 
नशा गुहछर विशिष्ठ गन्जनान्त यालया 
के उत्त मी दोतारै। यथा, मिला, सेवा, ब्रीज। 
तथा भित्‌ थाल के उत्तर रोताहे। यथा, भवा, 
ज्ञा ८ कटा 
र प्रति घाउको के उतर भी (ओरं 
गुण निं राता) । यथा; भिदा, जिरा, छेषा, 
तमा, द्या, रछा, मणा! 


| र लै ट 

उन्न! श्रम सिङ्ग खाकारान होते है। यथा, ( 
| ७ वी) वरना कासते लीक दते है) मेरा 
गोपनम उन्यारि! (९) सी ओर यक त्यया शब्द खी लिक | 


१ 


| 


—— 
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तथा उपसगेके पश्वत्तों : १ गाकारान्न धाले के 3. 


i 

। जे! | यथा, यामा, जम पस्था, गजा, नि || 
| तथा शत ओर अन्तर फे परवर्त्ती थाके उन. 

| शेरा, अन्तहों 


हु ने तथा यत्त यन; समः, अञ्चः, या चमा, रष 
७७ शुक? तया अन्या, यरिजज्या, च्या, मगया, विद्या! 
कयी, हत्या, शाखा, इज्या ) 


| | 

| हतिङत्‌ मकरएाम्‌ ॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

i 

| ब क १ 5 | 
Mgrs (9 या ओर यक्‌ अन्यया शर खी सिड. रेते रें, 
। . ९ भियादिशाळनिपातनसे सिड रोने है। 

Er 

| NA A 
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साधारणानि यम्‌। 


| 

| 

| 
. | = युम उत्ता जो यन्यय देफेरें उने निन सत्यथ क| 
छले | | | 
NS हु | 
३ शाकाशन नहित गत्यथ यरे दनेश नामे खादै व्‌ | 
के शद्वि रानीरे। (करी नेरिमी राती) | 
३ तथा छभगारि शोक दोना परीके सादि खरी 
शु 


वि वाक क: | 
| ___ नह्ितषकश्शा | 
| 


हि रोनी रे। | 
य र नाके इतीय वड्के आदे सरकी 
होती हे! ions 
Ite ध HBR य जोर छर पर दोनेशे मामके सस्य ३ 
छु और अ को सोय डेमा हे! है 
& लेथ 7 उके गण होता दे | 
७ शेकार ओरडोकारके परश्यित तहित य खरकोकाम ढे हे 
, | उन तहित रथय पो रोनेशे मामकी की सो होहाहै। | 
छै क्तात्‌ परत्य होनेशे परके अन्त श्यित आथ हर खान 
| | जाते ये ते इय्‌ और व के 3 यू होना है। 
७ हारि शेके आदि यू यो! वको शय उव, दोतारे! 
७. सागेतादि श्दोके आदिय योश्व को स्यू उब्‌ नि होणा! करे 
९२ श्वापद योर न्यूड के य योर व के। विकर करके ३यूउव्‌ द 


Tessin 


क त त 
>->::>2*>2-/-->--2“::-:“7”' 


न अनि पक, सीव, पग हनक जळण ल, परी यारे ए 

गि, पद कग्र परत, परलोक) सही, > । ८२2 पृफ्ताल। 

।? ता ब दिर्ष, रिव ई, सर्व) पत्चेवर्य; ३ त्यादि! ८१2 अन्यसर, 
न बहो उहह, (५2 हारसाग्सासाप बल 

| २३२० छ 87: खाट, शह) श त्स | (५2 (RR घए सु, य, 9 DNR फट 7) झु (2 त 4 


यमा 
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न प्र 

| चकेन नेदित पर्ययाने शेज अव्यय होतेहे, 
| नहित गाणय परे रेनेसे नाम के चैन ह्थित नकाएका सोय टोजारे 
२२ घा बनाय टोनेले अन्‌ भागात शेळेऐे येका लोग नहिं होला! | 
| र, नहिनकाय परे होनेप्रेशी गथा 7 

र बण पत्यय होनेसे शन मागानणदके नथा 
| नशा अप्याथे होनेसे मनभागन्त नामके नेका लोप 


गर्ल बाण 
| र पिए ययत दम अकारान्त नाप के उत्तर देजा 
| हे! यया; ! सइस्यायन्चै) शो: सेः 

| र्थि ks काणी, (आधद्ापत) वेगी 
सकिः, दौधात क, ३त्यारि। 

| योड गराति पा भी दोतादे) (वाह एपले) . 


वादावेः इन्याशि। 
२ सायृनेए नशज्ञादि- थे \नड़स्याषः) नाडायनः - 

चारायए, रालायशी इन्यारि। | 
बृष गगोरि- से (गरगेल्पापत्य) गार्ग्यः, वातः, चार 
थ्व 


| 

| 

| काः पाराशाय्यः इत्यारि। 

|च पए शिवादि हे (पिवस्यायन्य) घोवः, (श्यागा थप 
| त्यै) पार्थ: इत्यादि । १ 
|  विराहि है भी (विद्स्यापन्य) चेट: शो: का 
| पः भारहोज रत्यादि | 
। - स्रम्बादि हे भी (गो रपन्ये) माद: न | 
| याएशचः, दवेम त इतका 


१)कर्ण रमक अर्थ मेव तोपशेश २; यहोड 
के शागम 
(३) यप प्रत्यय होनेछे पेस्यागचक राइले परकी मारे शङ्खे उर हे ताट्टै ॥ 
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f 


| IW | 
म. खी अत्ययाम नाम के उज्ञा होनारै। (गज | 
| चचन्ह) गाड्गेःयेः, राधेयः, इन्यादि) 


शुभ्गारि फाळ से भी (शुभ स्यावत्ये) शोभे य) | | 


झाजेण), ेमात्रेयः, ( बेशए होने से नामके अ 

न्य 3बए का से। प हो नो है) (म्ट्कएर रचना) राकः | 
एकः (नशा झभगारि के उततर इद दोना रै ) | 
पोमामिनेय! वाव्यकिनेय: इत्यादि... | 
( कुलथरि शर्कोसे विकरणकरके) कोरोटिनेयः, जी | 
लेरैय; । प | 
७ घीशएं लएमभ्टनिशकशेः ( छखरपन्य) संखीय! र 


E ही प्रय्ययोका विधान ग्रागे होगा । हर मनम 

ह पाए शरोर कड शह॒के उवर्तकालोप नहि होषाएउ वेयः, कादवप?। | 
७) कुलटा का अर्थ यहा भित्रोपनीविती सती ही है। यभियारिणी ख्र्शमे ते कोल 
रथः श कोटे २: होता दे! [ 

७) विल्घस ओर भात बस्‌ शका के उन विकल्प करके घेयए होता, और षेयए, 
हेनिसे ऋका ले होता है । यथा; वैरघसेयः, पेन्ती यः, मारछ से य: मार 


ल्लीयः! ह 
60 गगीरि श्थक गएहे। 
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(२९) 


| झैिशतषे Mp 


खुथ्याश उक्त म्य शोर इस कए, जीन , घी क 
थे बत्य सब यथे विधोध प्रे भी यथा सम्भव शोते 
२ तृहैन्ि त्रद्थीते इन गर्जन (नकी वेत्ञि खी नेया) ठावि. 


कः पोशिर, शिलेक!, भीमोसकः, इन्यारि 


rT 
Tt 
द्री 


न कक या 


| 

| नेन घरोक़म उिरषिएाप्ोको सापेम मानवे, मामकी | 

| । म) नारटीदम्‌ इन्यादि | 

| ५ नेनेङ्त्म (कायेनहने) कायिकम्‌, पौरुषेयम्‌, कत 

| डम, वाचेनिकम्‌। 

| ७५ -नेनरक्तस्‌ (संबायेशरक्ते) कायम मालम, 

लेके थे 

| ४ प्ाञ्सय देवता (शिवस्य देवता) शव! वेषाः अ 

| घोम्यम्‌ | 
तस्यस्तम्देः (मिलाए समरः) भेम, माजव्यक! 
` मजाझएणम्‌ 


६ नज्ञभयः (मशणयोभवः) माशा! कलीनः इरी 
(अकस्माडव) याकलिकम्‌ (उरिभेवम्‌) साहम्‌ बारी 

ते स्रा! (सभायाताशः) सभ्यः सामाजिक सोय दिकः 

तिन्देयकालान्‌_ (मासेदेयम) माहिकम्‌ वार्षिकम्‌ या 


| 

|| | गी 

९ निङ्चन्े “4404 दैनिकम्‌ EN 
| 


या 
१३ तयारी  एरिनेव्याप्यात्यितम) देनकम माहिरुत बातमीस 
शत वि 'इेवधेत्रस्यवशः)हिवा भौरा; वा> शया दिकः 
९ न रत | नेतात  (मशराणबागत! माध पजामह्म सेए) 
रे नेद्‌ उतेकर पल लेन 


` ८९) पित्तादि GFR दहीजाते। ग्रोरशहोम प्रणेशाउ तर आ 
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~ 


| २ नह्यारनयेत्रम्‌ (धम्बीदनपेने) र २ 

९ ज्श्येदशू 7 ( विष्षारिदं) वेष्ण बम शेवम्‌ आरम्‌ 
अष्प्रदीषम बदीयम प्रदीयण योस्साकी 
ए, योकाकम्‌, आश्साकीनम्‌ साव्माक 
ड कौनम नावकम्‌ मामकोनम्‌ माम 
कंम्‌ परकीयम्‌ खकीयम खीयम्‌(सूयो 
शाइम्‌) सोरम ( सश्खाइ दमे सावले 
सायम्धवस्‌ भवदोयम्‌ अन्यदीयम्‌ 

९ नस्यबिकार (सवणीविकार सोबणोः, राजनः (सीरी 

श्यविकाए) शेसः, ते सम्‌ 

पप जेटस्यपएयम़े “सबएसस्ययएव) जावगाक; नेलिक! 

नाब्डूसिकः 

२ तेरशपट शय (अ 94८ दशशम) धाकः याहिक | 

वारिकः 
३२ तरणपेयोजनभे (सर्गः प्रयोजनमसय हग्यम, यशास्यम्‌, 


भ्‌ 

२२ तरदस्यशीलस (तपोःस्यशीले) तापसान पोत 

२३ लेटस्येधाअकालात तकी | 

| २३३ २ धिङत्यङतेयम्ये (रामम्रधिङृत्यहत) एमायए,ना 
| ब नली सान्तापिक सग) 

- (सन्तापायप्रभबति) 

॥ ल्ोयभबति त्त पोचातिक।, (कॅम्मऐोझभवति) की | 

| . म्मके थक! ` | 

, ८५ नस्मेदितषे (यत्तायहिते) यत्तियं मे ,अध्व री एम दे! 


विशाश्वया नतबेण सुक्तोमा सः) 
लेनलबानओगे (रथ चाय रेत शेतक 


SOS So, 
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_ (२३) 


bre कानिकिक 
. १८ जहदलति- (धरवरति) श्यः, भोरेग',चडर्शवरीशः र 
निक, झरि 


२७ लेजज्ञी वेति (वेतनेनजीवाते) वेननिकः,वाद्निकः रावि 
३० तदलिन्टीयतेडावसिन इदः खायः लाम; शुस्केउपर 
वादीयते) हिकेपातम रिकेरातम्‌ चले 
ine: गात्रम्‌ पन्चे केशात्‌ | 
(9१ नादे (पाराथेमदकम) पाद्यम्‌ असीम वालेयम्‌ शिश 
३२ हाथ (वन्यरेब)वान्यवः चौर चाएगल; मानसम्‌ | | 
३३ से०स्यनिवासाशभिज्ञनोबाः (मुर अस्यनिवासः माशु 
₹,(गम्थारोःस्याभ्रिज्ञनः) गान्या! (बजवचनेत पे 
/ त्यय सोय! ( यङ्गःयषोनिवासः) अङ्गा; बड़ा 
| रीरा, ( ह्वियोलोपोन) (मगधः सासो निवासः 


गध्यः,वान्दार्यः, वेदेः 
३७ से स्यरज्ञेतये बम्‌ (कर्मीरस्यरजा कापणी; दड 
| ने) का श्प्रीरा! क; 
१५ लेख भाब?” ( कमारस्यभावः) कोमाएस्‌ गाग्योगेन वा |. 
| स्पम्‌ कार्षषपम्‌ 
२७ लेन्यमावकम्मेच (बासएस्यभायः कम्मे वा) चाझएयम्‌ | 
| ोर्य्यम, चाळय्येन  चातेरी 


| ३७ पेग) ओरश यथोमे भी ३ गत्य्य होतेहे (धर्म | 
। ` `` चरेति) घामिकः, (वशम?) इण्य he 
| ` ` श्वः) पार्थिव, इन्यार। 

| Es खोप: दारिसल्ययस्य विभावार । करी ब्ययोका से 
| य चौर चिकरप भी रोजाना है 'वीहोशोफसानि 
i, ` बीर्यः,(मसिकायाःपष्पे) मालिक) अशु (वा) जा 


मव्‌, इत्यादि) _ 


७००० NDEI 
ce See 
हल्ल्यास: 


| 
| 


he 
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ह भ | 
विशद | 
अशेरिशेषमे सो; अन्य भी दोतते यथा, | 


९ छाए काए बल! शकदे । कम्रलानोसशूरी कमल 
खणड, उ्जीकारशम्‌ कम्बेकाएखथ्, जनाना समड;) 
जनत, बसना, इत्यादी | | 

२ तेल खाथि देवात (देवण्न) देवता 
३ नन नसो नश्ाभादः (अयोभीक) अञ्च, पञ्चता, भीर्‌ 
ने, भी हला, राजते राजतो, | 


~ 


इम्रनि सनीला दे? (नोलस्यभाव) नीलिमा नीलके | 
नीलता, घोतिमा, (लुच्चोमोवः ) लच्चिमा, (श्थे। मो ३) आणि 
| (भियस्यभावः) घेमी, (महताभावः मरिमा, (१ तिथी? | 
गरिमा, हक्षिमा, बाच्चिमा, (बहोभीबः) 4४. है 
५ जण तवेभवे (स्ीजमवे) सेम, मोरम | 
| घेः तशा आगहपनाअभ्यः (मागष) मागधेयत | 
हणथेयम्‌, नाग्रथेये | 
७ तिकन्‌ तशा म्द? (मेव) म्यतिको 
र 
ह 


,पणेश्नायाम (यशल्लाम्टन) म्हा मा 
स ोयम्ये ( चद इव यप) च्ेवन्छ, (सिमरि 
य) द्मिवत, ३म्यादै | 
१७ उन चेशो नेनविज्ञ) (सथेतविनः यर्थइछु; अयेचएः 
९ इनन सन दस्याक्षमिन्वासजात (नारका ्रस्तिनसजाताः)ना 
| (कितेनभः प्लवितल्तर) पृष्णि वा लता, 9लेकित शरीर 
, ५ माञ दज इयसटध्यमातो न प्रमाए। (हलःपमाएमश्य) हेमा) 


Te ih 
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।३ _ रस्रन्ञ हलदयसम्‌ 
१३ जतिः माणापरियाएा किम! { काेष्यापरिमाशभषषो)क | | 
| रै लेड झब्यवेसप्याय (चतारोशवयया सस्य) चेले 8 २ 


सू, पन्चेतेथेसे , ले शेलबन, शनतेयड 
१५ उह वा डिजिभ्याम्न्‌ ( दाववयवाबस्य) हयस्‌ काहि. 
नयस चय्‌, तयम्‌ 
र शो १भ्रात् (उमावबयवावस्य) उभयस 
२ उ सहश्मिन्रधिकमितिद शान्तात्‌ (ण्कादशञ्जधि 
काञर्मिन्‌) पकाद्‌शो गतम्‌ हाटपो शनम अयोदयी 
नम, चलेदेयोषात म्‌ 
ॐ शदन्तनर्विषानेञ्च (विशदाधिका स्मिन्‌) विशेश 
नम्‌,चवारिशवातम्‌, पन्या शोपातम्‌, चन आअवारिशेशत 
स्‌ ,यन्चयन्चाषोशतम्‌ विषयात णकविपीपातम्‌ 
। उट्‌ सप्यायाः शरण (पकादशानोशएएः) पका 
| षाइ: अष्टादशः ` 
२९ मंडनान्नाज्ञथा (पन्वानोइ्रएाः) पच्चमा, सयमा दशा 
२१ झट चेले षष कतिभ्यः (चढण श्रएः) चजथे 
। बह्लाएणा') षः (कनीना शराः) कतिशः कतिपयथः 
| २२ त्रीय! हे? (इयोः शरण?) दितीय! 'रेतीयःल्यः रीयः 
| (निपातनान) 
| २२ तम्र वा विप्रात्याटे! (विरातेःश्रराः) विशप्नितमः 
षा; चत्ाररिशतमः चबारिणो: 
FS १ \षातस्यश्एएः) शततमः, सदसत 
ययुततमः, मा्ततमः,सेवन्सरनम;, 
- बरह्ठादेञच (षषः शरण!) बशितिम: सप्ततितमः अशी 
तिनम: नेवातितमः ` 


२३ तिथुक्‌ वड गएा शग सेचचेभ्यः ( बहतो शरराः) बढनिरयः 
mer 


| 
| 


| 


| 


7 
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/१६४५> 
४ [ शच) 


REE श्गनियः मचियो || घछत्नतिथ!। | | 
| 


| 
| 


४ शशक बल्लन्तात (यावतो इश यावतिथः नावति- 
इशक थे ले ग्य! ताव dr 
॥ म्हुषे त दस्यासिनवास्लि (मतिरस्पालि) मतिमान, 
र पिरिमान्‌ (वायुरस्मित्रस्ति) वायुमान्‌ (गावोऽस्य 

पत्ति) गोमती शाला । 

२३ बजप घरिमाए (यायरिमाएाम्स्थ) यावान्‌,ताबान्‌ 
शलायान्‌ कियान्‌ रथात) ` 
अ्वणोन्ताते (तानमस्याल) तानवान्‌ विया 

` वोन्‌ दयावीने। ; । 
स्यशोन्ताञ्च (विछदस्सितरलि)बिदयनानमेच; 
शो ध्य नत टं 
जअवशेधधाज्च (भाषा! यार गाखाव दादी न 
म्रकारोपधाच्च (लक्मीरशालि) लत्मीवांवशमीवान्‌ 
यवादेनै -खतण्वमवेप) पदमव क 
ज्ञमान्‌ बशामान्‌ अमान दालामाच गरुत्मान महेत 

न्‌ हुरिमान्‌ क कमान उम्मिमान्‌ कृमिमान। 

| २ इलय्‌ कुमृंटनउमरिषवेनसेम्य! (क्वाय |. 

अन्ति) कसा नङ्काते,वेतसान मरिखाने। 

रू हिति दो अप्तमायामे धासेः ( यशोएस्पास्लि) श 
ली. मायावी,मेथावी ,खेग्वी ' प्तेब१) यशस्तात, 
याचान्‌,मेथावान खग्वादे । 2 । 
नित्य नयस: क विन 
न्‌ बानैकेखगोदबएते (पततेमढ रवे रे हे 

रे हे न ) ज्ञानी ज्ञानवानुमायी,मायावी,विवे | 
की, विवेकवान्‌ । 

नित्योछण्वादेः (स 


लमस्यालि) सखी: बी एपी || 


१ 
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हि FE Rt 
छी, सरख } 5 
' हस्वकराभ्या सातो ( हल्नोस्यारति) लन] 
रीगज्ञः (यन्य) हलवान उरुः । 
बणोङ््चचारिी (वणी स्याल -- | 


(अन्यज) ववान । हू | 
सक्ञाादिम्यो देशे (५ छरएपखोसनि) इस्री 
` दीर्चिका,पङ्किनी तदिनी! . | 
ग्रशीद्याचके ( खश; खालि) अधीयाय क स ( 
न्य) श्वान! 
अरयोन्ेश्यज ग. (विद्या रुपा ऽथः प्रयोजन मश्यालि 
विद्यार्थी, थनार्थी । 


३० जामासादेवा ( गोसमस्यालि) मांसल:जील/पत्मल! 


6 शीसेधि ड्ग-सः। 
३९ श्सञफेनाल (फेने/लिज्ञालि) फेनल:फेमिलः (पते 
| ५ फेने वा म) 
. .. पखापका म्याम्‌ (पिञ्ञास्याश्ति) पिल्लः 
२५ इ लोमोठ (लामान्यस्यसन्नि) सामपाः र म्रपाः ह 
३ शः,कर्कपाऽ कपिशः | 
३३ ३) दन्त (उन्नता दत्ता: सन्त्यस्य) दन 
चये शक Sl शेष्वारेश । अषर; शषिर स- 
a मर, ए२,ऊन्त्रर;न7 रम्‌ माए ।। 
२२ पामी सएराम्यो इसे ( ह साङरी) करीर 
दिए इलपनजशादात ना) 
४ र “ 4६४ न्स ल ) नडेले,शा इल.) 
१६ बेलःखष्पारे?(कुषिण्यासि)हषीबलः परिषदले जसला। . 


३) यः कशादेः सज्ञायाम्‌ (केशा सन्पस]) केशवो विव; 
|_____ 5 मरीबोनाग/;,गाएीवम्‌ यज!) 
` (तवषलहेनेसेअन्यञ्चावी्चहताहे 2 उेलततत्क 
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[३७ छिन्‌ सादे खरी मेया सामी 
ड्‌ शोला व्या स्याभशदुने (शीतेन शीतल 
CLIT OE) 


भो बज्जाहे। (यलिरलिन्रलि) वलिभव्‌ मर्यम्‌ | 
छ दशशाटेः (शोहि असन) अशसे} उरस; षिन; | 
जेट? युल, अः, सेवा) | 
= अहे सुभ भ्यो (अह अस्या) खह छ, हर 
यान्‌ खन यः सुभान्दिलः | 
आहुः कशो दे महले (कएस्यमूसे) करीजाइम्‌,अ) 
लिज्ञाइम्‌,बजाहम्‌,नेदआ हम, केशजा हम्‌ यादजाह 
म गज चाहघे दन्‍्तआाहओ। 
ति! पश्चात (प्तस्पमू) पत्तति। . | 
जानि््रत्रीयाधे एकी ( क्यै मनेन छते मे क्तोषी | 
ते गतेवा) शरी छन इप्यी कटे, कशली रोदने, वीम | 
एख ययः, गते स ग2हम्‌। ` | 
: इृष्टादिभ्यय ( हले इची यते.खधी ली शा- | 


। 
लमेष इष्ठ वी खूनिशा यने (अयमेषा मतिशयेने| 
पड!) पटेतमः,पटि छ गुर ले म। गरि म्शउ नमः ऽ 

१ छप्रातेसे छिः ॥ 
नरप उैयेछनो दये! । अयमनयोरतिशयेन 
र!) पश्न! परीयान, यतरं जयान्‌ 2३7१: रौ | 
यान दीसेतर! दाधीयान। | 
ङ उयसखनो (अयमेषाणशयेन अशस्य थे: | 
(यमन यारानि वाये न प्रशस्यः) नेयानेम्येष;ज्यायान्‌ 


(२ भ्रेष्ठारिवाद मे योगा उतार ग्रादेशादि होतेहे। ` ` 
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| F २५ कल्णदेषय देशीयाः 
| विदकल्प विद देश्य, विह देशीयः) 


| 


२७ ज्ञातीत! 


(१६) 
वि षःय म | 
इ;,कनीणान, खरिद, खरवीयान,कनिछ! कनीयान्‌ बिः ` 
यवीयान स्यदिष्ठः,स्यीयाच रवि दवीयाच विछ बरी 
यान्‌ तोदिछ/,लोटीगा न सेविए) लेपीयान वेडिङ; बेहोश 
न्‌ सय, स्येणन्‌ ( शयभेधामतिशये नगद बी) माथि; 
...ग्राथीयान्‌ बलि, वलीयान mS | 
५७ उल कियनटो हयोरेकस्यनिधोरशी। अन्योः | | 
कमरे चेष्बः, अनयोर्येनरे बाझएः ततर आगळे | ` 
५९ उन्म बहनों । प्यो कतमः पोवःयषी यतमः सवि 
| य! जले! ्रयात। | 
एकान्याभ्यान्छ) भवतो रेकतरः पठत अवतापे| 
कलमः छऐोत,नयोरन्य तरोयातः,ते घामन्यतेषोषत! 
५२ चतशम्‌ चलाम्‌ किमेदळायाददयय प्सात . 
किनोशम किलआज आङतिणम या sb a 
जेलभान ( अडव्येकषि) उ खचसनरस्तरु 
५३ हूए एषो साथ ( अशस्लोचेयाकरएाः) वेयाकरए 
प: नेशाथिक रयः, आल्ङारिकरपः 
ईघहने ( बहने विदान) 


म्‌ यठतिदेशीयम्‌ 

५५ वङ्गःएरस्तान्छयः (रयह्‌नः पट) बड्भयदुः (दा) 
` पड्कस्पःय्‌र देश्यः . 3 क 

५८ शानश्यानीयों मन केल्य! (पिजावल्यः) पितर 
व्याज पिरि्यांनीश!,माऱिण्याना,माऱष्यानीचा 

झाली जासएज्ञातीय;तषिय जातीय! १९ 
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(७)  . पा 


"नम 
घ ज्ञानीय वेशाकाए जञानीयः = शकाण कज्ञनोय! नाड जातीय 


छलेखच घेव्याशाविगारिणा ता तिंगशाने (य्ह 
बाग नेखड्क्ने) पन्‍चकछ चामजू तभळतापावछत य 
| छन्‌ दि ति च्यः ( दौड ३३) देसे | 
विके चळेर्थरके (५कवार बर के) से केम र 
छदध्षौते- .. डू 
7३ वरोवो किया चष्टानकालश परस्परनेवा न 
बउ्थाे वसस्व के,बड छतो दिवस्य । 
निक बेश्क्वामाकस्यागछान . 
we घकाविधा) पवाधा । हेचि 
धा,न्गिधा,चलेथी,यन्चथा अ. 


भायान्तराया दोनेख। पच्चएशीन 


। 
| 
[ 


2376. (8 


८ क ५8 ददाति) बड 
द्ध ल्याशी हाकार काल (३३ 
4 bv BN ददाति) म्द ददाति गल्पशो द्याने | 
(कारकेनिहि) बहूनोखामी त्यबमाम्डने 
म लेक देया बचना च वीप्साया (सख्या 
$ हिणो ददानि ,पन्चेशा ददाति (एकदेरायो 
_ दरक) (पादे प्रादे ददाति २.१6 (कब 
२ प्रयर विकारे (खऐस्य विकार) खशमयोयट 
| नि प्रणी प्रतिमा म्य! (रिएयस्यबिकार) हिरएमयः | 
| ६३ मगर गवयवे (राहूएक्सावयदा) | 
` छू ट्मेमयोग्राद्यएः .. 
आश्रो- जरेनयाम) नेलमये रोगमये शरीरम | 
धमम 
पसग एनितेतसेस्थशे तिलमयेतर्पणमप्ेतम्य। 
| अन्गनम्‌। 
| र (0 क्रियाभ्याहजि क्रियोयासडेनि (0 परकसणोहरा८पअ (3) 


रिएएपश्र हिरए्याऐपाः 
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। 
4 बेड 
छड्छग्भावेच ( दिष्/१९ घ ण्रनि) चिष् मेथेजञगेी 
. वाड्यरांपासम /चन्मणः उषः | 
गोडा एरीधे । गोःपरीबे) मो मयम्‌ ||” 
RT नेसनुखेरे (नलस ) तिसेेसम्‌ सधय | 


देव पाशः काओिते । कित बेयाक ररः) वेयाकरश शश! 
` मिवकपाशः,वेदिकपापा,सेएवकपापा,,पाचकपाश,,त्री 
मोसे कपा९}। | 
४५ चररम्रतषएे [याळोम्न एव) आह्यचःः हच ` 
गणितच, अधततन! | 
४० रुध्यश सम्बन्ध ( देय दत्स्यम्स्न म्चे) देवदमरप्पे 
वदजवरेवाभ यमम्‌} ॥ 
४७ साकिनिरकाद इहे (कणव पकाली,पकासिनी। | 
४० इक लाश भाकरे (रन्यायच) कन्छका लारप्ब)बारको|| | 
दछ शक बाला देः (वासव) वालिका नरलिका निष्षशी- 
। का, चने रिक ,लनिक!। | 
५ केतति (कस्यायमशयः) खक; ष्ठकः मिष | 
। मक!। | 
_ झञात्सिते (ऊन्िनेःशय) शकः मशिधिक।। | 
स्थे (बसेस मेसकम्‌ सौरकम्‌ ससिलका॥। | . 
हर्दे (इक्षाहलः) सरु, परक ररक, 
Ci (अजकम्पितः चु!) जक: वन्स 
Rl) 
सत्तायाम्‌) करभकः ऐरिलक!ः शञ्िलकः 
के beh जिलक! (मालवी 


\ तरह इसेः थातवन्स भा!  इसेोऽश्वः) अवतः 
= जै सत? वत्सतरः जरघभ ता! 


DR न ळे तिल 
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। [ss अ (नश्मिन्‌काले) नदानीम्‌ (अेखिस्की| 
। नी | | ह 
| [जद पयत दर (एजेसिलरनि) एखेश\अगये् 
| | 9 र, 


खस्मान सर्न ते भवतेः भवन्न; पनस्मान, अतः यशात, ये| 
मानसात तत कस्मात कृत) अस्मात इतेः | 
. खञन्याळ | श्वैसिव एजेतः अन्त सनत; आह कै 


जन केज रण लाक (RN | 
३ न शि स वा घन्छम्यी। हान ग्ररतायामान गमत स 
निल्येपणषेभिग्याम। परितः,खमित; 


व मे सं ३। स्गाने दीयते पत्वेता दवरो इने 
| ३ असेव सो: ह 
| समिन) भय, एनस्मिन्‌,अ,यस्मिन्‌, पज ज़शिन जब, के 

सिन कवक. | | 
वस्‌ तातिलो इतणसामपिशएयन्ते। भश 
हताभवान तथ्भवाने तेभ वनते,नेनोभ वन्ते, तजेभे वन्त 
जेवला ,ननोभ्षवना,न३ भ वना, नसीैभबेते,ततोभे 
| बनते 
र्र हः समस्याः किमिदमो:। यासिन १र,कसिनऊर | 
७५ हो काले पकसलोन्याकियलदों ( एकसिवकाल) 
पकदा, सर्व दा मतच चेन कटी 8 

| चान्याकि यत्ञादिदमनेदीम्‌ 

के द या (यिन्‌ पनेछिन्‌ वा काले) । 
पतरि,ब यश्च ना । 


mime 


खयर अन्यतरे यपो: 3 नेछ) उम पेय: | 
(बा) उभयः, | 

के शास प्रकारे हेती योया: ( सेः मकरः) सखेथा,य 
न्ध्शा इते डा 


ठ पला राटि को ययोगाव छाप ब्रादिर होते हे (० हिस यष्मद्‌ 
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७5 क FUL STN pF 
i 0-७. काम 


MRE SE, OO) स ने i 
(४७ छु शिपिरभेतटो (बेतष्कारेण) कथे (अनिन पलेन ) 
| अकारण) सम! > एर ऑन (प 
६९ खतात पावे सशी वन्दभ पशेशानीश (पर 
॥ जिम परात परोया) घरखात, पश्चिम लात अपरि 
| न येपरस्मान अपरोव) पात उड्दै उदय ३ डच) 3य- 
|. रि३परिष्टाद ब । sie ७ 
। चश शतश शब्ीधरावशशान्‌ ( श्स्तिन श्यात्‌ 
| ` सखोदा) उरलात्‌ (वा) ३१(अधरक्षिन बधरसात अ- 
| घंरेवो ग्रयलान (वा) खधेः (गवरािन यवरस्सात्‌ सद 
|| व) अबरस्नान्‌,वरः (वा) अवलात अबः 
| ७३ अन्ने दसलाजग व्यास ( दत्तिणषिन्‌ दत्तिएसा्‌ 
|| रात्ता) रज्ञिएन; उत्तरेत । 
८४ खालि रुल धर दतिएते (उग्रासन एन 
उन्तरोवा)उजञव,अधरात दलित . 
र्ष ५0. चाह यन्चेम्या: (उज्नरेक्षिन उत्तो वा) उत्तोए 
ग्रधोए,क्लिणेने . `: | 
८४ शादारीज दतिणातरयो! (दतिणालन दत्तिरो 
या) दलिणा,दत्तिणाहिनेश,उजेशारे | | 
ह ` ननष्‌भवेकालाळःथेभ्यः (यघभवम्‌) बशतनम्‌ 
माललेनम्‌ सायन्नम्‌,सधनातनम्‌। - 


[| 


| 


| 
। 


| 


: शञोश्लायणण्ताम्योया (श्वीज्लेभवर) वे 


नित्य म्दद्धादे? (ऊर्द मव)३ह्डेतन; अपरितनः, सस | 
`. ० #सेने।पाक्तने! श्व्वेनेन।।. ` NR 
चदि मे मोजा नारिमध्याभ्याम (आरेभद) आदिम! मध्यम... 
९९. ३ोभ्गान्तपञ्चाउ]; (अयेभवः) अधमः अतिमः पश्चिमः 


(१) अयो॥३सारसा देश (२ षान 
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अस्स 


| 


_ आस्य गेभ्याज्दे । आणतेनेम गेगेतेनया ` | | 


Ms तनम्‌,(पले) पोखील्लिकम्‌ याग का 


| 


बि 


हस. 


| ३५ वित्र चनो विभज्ञ नाव किले! कच्चित्ते 


> म त्‌) ४१000 8 79 सकर व | 
९५. सातिचकात्लबा (झल्न्नेलबंणजलेकरेति)जेलसा 


आकि मङ्ग णीत मसा 7 था यसा होया प्रजा वेश हानामा र अहे ते के हक न हु सैनपररंए (0 १+ 


० > यावके रेती अभावे? 6४६ 
७) अहना साकीनो क्नु वयया वास य 


नली १३) 


२ हा चिर परुत्‌ परुपेम्या विर पहल परिकरः | 


बाण दलिएए पानच रे: रोलिएलपपाञ्चात्य। 
परक .. . | 


क नलिन केन दिन कस्से वितेकलाबित कस्यपित कः 
लिशित कत चित करिते, सित का चित (पे) केः 


रजीभब।ति। ... 
करोनि,भवति,स्यादा,भश्स सान. करोति,यबतिस्पा ही (प 
४." तल च आभाति 
जवाति, ग्रगिझाळ्यात अग्निसातसम्पचने)'पनन ) नी 
| पी र जे! थी गे करोति) राजसाक | 


> 


रोमि. शजेपानसम्पधने (गते)! उीडाजेति रज सम्पचने 
। 2 SILL nhs 000 0 ना 


सन्पवएकालापरो पाट ७) एप काश। थे करे! सर्व वगयात फैदतान्पशाभार! की न्ह 7। 
4 ७ 
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कै | न 
ह जञाञ्जदेये (बाहएर्यदेयेकोनि) ब्ाह्मएाकेरोनि, || 
_जाहएजासम्पथेते, (पले) ्रह्मसासात करोति, महणता ' 


|; त्‌ सम्पयते। हँ बे न 
. ७ शस छज़ादिनीया देः छो । दितीयाकरोति, 
.. याकरोति (दिनीये टेतीयं केहो करो तीन्येर्थ:), श्वाक 
शाति (बउलेमक्ूए्ट तेपरेजनिलाम क्षेतीत्य्थ:) वैज्ञाक 
रोति, (वीजेन सह केषेनी त्यधेः) । 
मेण्यागाशेगणान्ाया, । दिजएाकरोतिबिजए। : 
कशेति (लेवे दिण विण क्तीत्पर्थः) 
प्रमयाञ्चयापनायोमे । तमयाकरेनि(नालया 
पयनीन्यर्शः) । छ 
सपचनिष्यचाट्यज्चने । सप वाकेन म्रगव्या 
धः ` सपजपारमद् पारी) मवेषायत व्यथयंतीत्यर्थः) 
निष्पज्चाकरोति (एरीशन शरम परेण निक्कामण्व्‌ 
ग्रेयपतीद्यशेः) . 
निकलाचिक्कोबणे। नेफुलाकंगेतिदारिमप | 
(रारिमस्य अनरवयवान्‌ वहिः सारयनीत्यशेः) | 
छएपियागनुलाम्धे। छजाकरोतिपिणकरोति|| 
- भ्रम्‌ (अङङ्लादरेनानन्द्यतीन्यर्थः) 
उ ासाति लोम्थे । >' ाकरोत्िभ्टल्यः (सोमिः 
ने यीड्यनीत्यर्थः) 
श सात्या के । शंलाकरोतिमोसे (म्लेनपचनीमं; 
सत्वादपापशे । स्याकरोतिमाएर वाक, (केत 
मिति प्रतिजानी ते श्वर्थ) | 0 
_ मशात्रपरिदापणे मद्ासरोति (माहलामर! 
नेकोतीत्प हि 


७ * 
$/ | 
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जु ड ललल. कप ३एेन्पन्‌) पत्रक: शी करोरयन्ये ) कै एवय; (मने 
मे) मचष्यः, माघः, (कन्याया स्पत्य) कानीनः,(गोथायाच 
ववम) गोधेः, गोधर, हेमनिभवम्‌) रेमनम (भवे) शे 
, बक्षिकम ( पनः छनर्थे वे) पोनः षनिकम्‌ 'जतौचिभदम्‌। | 
भनी सन्‌ रौन, निश्शीनेम्‌। (नेदमेव) नले, इतनम्‌ | 
(उधोयण्ड) उोषाधिक:" ( घोगोरोराउडवाति) ऱ्य | 
( खशण्वायाचचर ते) अयपरवीने,(पणिकपाल! पाऱ्य: (साला 
न शशवान) हाती, (शज्ाजोवति) बाडीपिक,(खसष्निन 
परलाके हितम्‌) चामुझिकम, , अष्पज्टस | 
युज!) सा मृष्यायः (पनः पुने वछाने सडुटेनेवा) पोन; 
न्धम्‌ दकमलिन्नेलि) दान्‌ 883: राजा" स्मित 
लि) रजन्वान्‌,चम्े अस्यामि) चम्मएवती नामनरी |: 
वराअसित्रलि) जशीबान्‌ जानेछसेन्धि (चकेमभ्साि 
युङ्गीवान्‌ नामराजा (कता ग्रेष्यालि) न 
(स्वा मह्छि्रस्ति) रम्याने नाम्न यतः ज्योति! द 
शाल) ज्याला 'तमोः प्या सस्नि) तमला (शेना 
जाडा: ( मखमस्यार्लि) मसिने/मलीमछः (अ गा 
शआख्थिन सन्धि) अणवः सः (८0. 
Em: (मातृभ्षीता) मातलेः (पित ता) ॥ 
छा!) समाज! पिता) प्रातामरः५मातमोता) मातामरी र 
धिता) पितामरः,(पितमीता) पिनामरी an 
कम्मडः,पकाविधा) ऐकध्यम देयम्‌ अधर कन 
' (न्नहाति) योः, (समाने'हनि) सथः है 
._(पासिन्नर॒नि) सपयित ! (इ 
| शिनवप परत इयते परारि 

| ड ठ आओकार्ण खिसी नियम ते गदो उसे लिषातमसे सिद बहते 


श्रद्‌ 
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Fg वडाचे 
बेसिल जल्‌ चरर झालीय देपीय याइ करा! | 
जर थोर तम्‌ जरग पो सोने से भविन झळ खीलि 
शनक पैवेड्राव देता दे। येणा ।उन३स्यादिषाः) उत? 
तः,(सर्वस्यारिशि) 8६8३, अनिता म्र नेछ) अणि 
'गेषेरी,( जात्याआझए) आए जातीय, (ईबहनाफारि- 
नो) पात कच्या, (कल्मिक्नाएिका) पाचळवाशा || 
(अणाह्य थिका). सायक छया ( रशमबयो 
रदियेनोनिषणा) निउछलरा, ' वथभाद्ठामतरिधेन| ` 
चपला) चपसनम्र। । 
शक भव्यय परे दोनेशे बहथे ओर झर्दा भाषिते 
लिङ्गको घेबडाद रातादे। यथा (बहीभ्यो देरि। 
 अेडणोादे/रे येल्याग्यादार) रुप शो दे।रि। 
जपे यचा 0१ हा नेम यएवाचक भाषित 
र्यी अको उबड़ा द हो जा है। 
Fi है। यथा; (निपृहपयाभादः 
„कस्य रूप तर तेप्र यन्य! यो दने षे च पुछ रवे 
५ मे ऊव खीसिड़को विकल्प करके ee 
| कि यथा/विज्यी कल्पा (वा) वि कर्पा। मेधाविनी रूपा 
(बा) मेथाजिष्पा। मायविनीत) (वा) मायादिनरा। 
.: सबोहारिएीतमा जा) मनोदापीतमा। बामाहूकल्या 
बि) बामोरुक ढा उत्यारिं 
| य याता काक | तडिनेपकरणम्‌। . 


` 28 सप्राव पत्मे पूकामीकरी निन्य यो? कही विसय दिपा किया 
i भएक वी 
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ह ; 
| । झकारन्त नाम के उत्तर याप लगताहे (प ३त हे? ! 
श्या, कृशा, दीना, मलिना, कषणा, झर, सरला! पापि 
की, पालिका, नायिका। 


१8 
३॥ गोर पति अकाराना शळें के उत्तर ईष्‌ लगतादे ,( 
शत है); ईप्‌ रोनेसे श के यन्य य का लोप रे जाता 
है। यथा; गोरी, कुमारी, किशोरी शत्यादि। के 

४ । ज्ञाति का वोध होने से आतिवाची अकारात्त रा 
| उन रेप लगता हे! यशा, शिदी,शेषली, गे पी, इत्या 


टि । 
५। परन्त जातिवाची यजादि शर्दोके उत्तर इष्‌ नारे 
_ जगता। यथा, ग्रजा, कोकिला) शे: डा पारति। के 
४,। तथा जिन जाति वाची शादो की उपधामे यू होउ 
उत्तर भी ईप्‌ नहि लगता। यथा, वैशपा, पर गवयी, 
न्ती, मञषी गता रे! 
हुयी, छकयी, मसी, मउषी मे उप्‌ लग 
७, उरकारान्त पाळे केउनर ईष्‌ लगता रे) यथा, दाजी, 
धात्री, की इन्यादि; पर्छ खस प्रम्टातिपा ३ 
नरि रोता! यद्या, सहता, माना, उरिला, याता, नना 
न्दा, तिस्रः, चतसः! | 
८। नकागान्त शदेके ३7२३२ लेगा हे! पथा, कामिनौ, 


ख को र रोता हे; पर गएका, ख्रिस, 
(ज्होन मे उसे एव ‘pd Mi assassins १ पर महत रा स होने से. मरी 


Es ER म त इ गोर मउष्प शदो के युका लोप रो ता रे I | 
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~ 


वि 


कक रात सब त जन 
` यामिनी, यञगाबिनी, उपकारिणी इत्णादे। एसी! ळू 
युवती, शती, यवातिः, (शयन) फनी, (मञ्चम्‌) मशोनी, म 
इवती। ` 
री परन्त संर्यावाची नान एाळोके उजा इष्‌ गरि लगता 
यथा, पन्न, स्र, यह, नव, देश) 
नान शळीमे मनन्त के उत्तर भी रए नाहि लगता! 
सीमा, पामा खदामा, अतिमद्मा! | 
एए बहुबओीरिसमास रोनेसे अनन्त के उन ३५ नोहि हो 
ता। यथा, ( बहूनि सन्यस्या पा) यड पञ्छ ये 
ए-याहिः। . | र 
बरजीरि समास रोनेसे जनन्नळे उत्तर दिकल्प क 
रके डाप्‌ होताहे । यशा, नद पो वचसे, वश. 
पव्वी., (यले) ब्रव, बडपर्याणो, २हुफ्लीए: 
रश जिने गन न पाकी उपधाकालाप रो!सङना है ॥ 
| जबीरि समास होनेसे ३नके ३न२ विकस्य करके शा 
सोर रप्‌ होताहे। यथा, ( रव; स्वच शानः) 
.... बेडराजा, बडेशजे, बडराजा!, बेडराजी बज्न शो, 
. रसः पले) बहुराजा, बळयाजानी, बहश- 
९४) 3कोरेत चोर इरकारेन्‌ पर्यय निष्यंत्र शके के उत्त. 
३ रेप लगना है। यथा, उकारेत्‌- अवनी यावती 
| उदिमनी, अवनी, येयसी, ऋकारेन्‌ = सती रदः | 
|| नो, वनी ददती न्यारी ` ` › 
९५ इप्‌ होनेसे खारि योर रिवारिगणीय याडं के उत्त | 
||__ विरिन पाठ मन्ययके नके खे न्‌ साना हे। त मत्ययके तके श्यै न्‌ आताहे। यथा, | 


(0 न के ए थे होने से उस खे का लाए रोनारे पोबरे ग्र ब म 
प k ष्ठा है] र >) स १ 
क्तव हु मिला है। मो उसका लोप नहि रोता। प, की रा कीन | 
तिद रातिहे। (३) समाप्तो का वर्णन आगे रोगा LEE... | 
द eS a १ ८ १ [ 


शा 


॥९२ 
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[र “5 छः: जज्ज हि र्थन 
भ्ादि-मंबेनी धाव नी गळनी, कारयनी, सिकीधेनी, | 
|! 
१ 
| 


नथा दादिगणीय से विकरपकरके? यथा, ठरली | 


र्ण नथा खदादिगएीय आकारात से विकस्प करके! 
यथा, यान्ती, याती; मानी, माती, भान्ती, भाती; ख| 
न्ती सानी; ह ॥ हर | 
रा जा. स्पनृ अन्ययके न के शली विकरण करके ३ 
आताहे। यथा, भविष्यनी, भविष्यनी) करिष्पजी) 
| करिष्यती, [| 9 ! व | [ 
ए टकारेन योर बकारेत मायय निष्यत्त पाके उज! 
२ ईए लगता हे? यथा; रकारेन अत्यय निष्यन्त | 
गायनी; के बर की र निशाचरी; ६) रथी; प्रि सडून गण, 
चेली, यन्चेमी, इन्यादि; इयी, जयी, चल 8 यी, रथ 
मशी, । घकारेत मत्ययतिष्यन्गेन नेको, स्मको, 
प्रानवी, उशी इन्याि। | 
२०) इष्‌ होनेसे रल ब के चयवहिन परकश ष्पए 
` ज्रन्यय का सोय होता है। यथा, (गार्य) गागी, (वा 
त्य) वाली, (पौलस्य) पोलस्ली इम्णादै 
२ थाड अग्रति बोली के उनेर शेष लग नाहे! येथा; | 
 आची, सवाची, अन्पन्ची, 3टन्ची, तिय्येश्ती, भनी- 
ची, 3दौची, निश्चयी ) | शं i 
| ॥ ३२ आयो यर्थमे जानिवाची यकारक रदो के 4 | 
` उप्‌ रोना है। यशा, (बाहणस्यजाया) आस, 
| २२ श के ये रूप निपाने सिद्ध टोतेरे। ` 


0 अन्यच उद्‌, सौ 
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(Bo) 


। 4 शटी, गोपी, गएको, Pe निषा दौ। य 
एयालकाल शब्से रैए नहि होता। यथा, (योयालकस्य 
तया) गोषलिका, पचणालिका - दर 

२३) छोए घश्टति रद के उत्तर विकल्प जळण डच लगना है 
यशा, शोणी, शेणा; एनी, चएग; इत्यादि! _ 

२॥। बृड़जीरि समास हेनेसे अवयव वाचक एके उत्तर वि | 
कल्पकरके रप्‌ रोता हे! यथा, वेळी, चन्द्रखला, के] 
शी, छक्षेशा; इत्यादि! | 

२५ पाल्य कोठ पश्रनि कें उज्ञर नहि! यथा; खकेड़ा, नीता 
लुए, चारुशिएा दीच्चेशफा |, 

२६। जिन अवयव याचक शो की उपथामे सेशुज वरो हे! | 
३ज्ञेर हेप नहि दोता। यथा, ग्टगनेश, चाह गरका; परह 
खेळू गध्टनि के उत्तर होताहे । यथा, छशाळी, हाडा, 
उरउगाजी, म्टडेगाना रपादि। ज 

२। भिन अवयव वाचक शर्के मे दोसे अधिक खरहें उनके 
| ह टप्‌ नहि सगता। यथा, सगनयना, चद्रवदना। 

"पर नाह्तिका ओर उदर के उनर लगता है। यंशा, छोड़े वी! 
पिकी,छहनासिका, छंशेट री, छशेदरा। 

२०) सर्‌, नज विद्यमान एज्वैटोने से अवयव वाचक के उन! 
रण्‌ नहि हाता । यथा, सकेशा, अ्रकेशा, विद्यमानबे 

रह बरबीरि समास होनेसे अथस शहके उत्तर नित्य रेप 

॥ और टिके स्थान में १ रोनारे। यथा पीनमद्या थः) । 
नोभ्ी, (चेटवदस्याम्रध:) घरोधी रत्यादि) 

३० बड्बीरि समास रेनेसे खोर संप्याबारक शब्द श्डीरो 

.. नेसेदामन, हायेन के उन रेषे लगता है। यथा, (देशे 

_ “ दाम्त्री) दिदास्नी (होवेस्यादायनो) दिरायनी। 


= SSS काक क द हो brett: आक ts वकक 
0 हायन २,८३यो वाचक हेने से रै बोर उहि होना! यथा, दिटायताशसा।, 


हे ) | 
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| | 0000 -इकारानन porns mie उजर विकल्प करके ३५ लगतारे! यशा 
| आणी/ओगी।; राजी, रत्ति; याली, खालि; कटी, कारिः; शः 
MM मी, खनिः, रजनी २: 

| ” उप्‌ रोनोरे। सली पा | 
। he कि पायय निष्पत्न उकाराना शव्येके उतरे रैप नोहि दाता! 
| 


रजनि: इत्यादि) पर सी शाळ्को निय 


| 
(] 


| 


| यथय, गतिः, स्थिति) बडि: इन्याटि पर. अखार्थ) शक्ति, 
|| ८ ओर पदतिषाड के उतर विकल्प करके। यथा, पाकी, शतिः 


| ¦ । पन लाई तीपण ENG 
॥इश. बेडबीहि समासत होनेसे पद्‌ केउनर रेष लगता है. 
यथा, (होबस्या/यदी) दैपरी, विषदी, ३ळेष्यती, बेडप- 
|| का MOR) 

३७१ तर्या -दनके उत्तर १९ होला है! यथा; छेद: 
| तयातही. त्यार ८४ ताका छु 
। [ ` पत्ती अर्मे पारि एहीत शोळके उत्तर रप लगताहे। 
"येथा, (याणीह नो7 स्याः) यारी दीनी पतनी (अ 
|| ज्यत) पाणी गृहीती नारौ। ८ ` ०.5 ५७३६ ३३५ 
| 56 गए बाचक उकारन शाद के शर विकल्प केर ३५ | 
| |. लगताहै) यथा; म्री, प साथी, सा, १न्यारि| 
` घर लह शब्द का Me ना, और उप था मे. संयक | 
बण दोनेसे भी वाहि होता ,यथा याएइः। बडकउन 
be करेके। बही, बड़; । अरिशवी, नङ | 
|| ड्वाही ये नीन शब्द नित्य पेसेहि रहते ह. रे 
३० यत्त कफल भागिले थे में पति के ३ के स्थान मे नीश रा 
| ` जादे? यथा, वशिष्ठस्य प का 
_ओल्ीत्यर्थः)' यामस्य पनिरियम्‌ (यहा पत हा 

|| थं गधिकारिणी है यत्तफल योक नहि रेशलिये 
|| जीच नहिं इसा । - £ 758 (०) CSW | 
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ऱ्य सपन्नी प्रम्टति शळनिपातनसे शि रोते रे। यथा; (स 
मान! पतिरस्याः) सपत्नी (एक! पतिरस्याः) णकषन्नीक्षा| ` 
छी, वीरपन्री, उड्पन्नी, भर पत्नी, पन्चपन्री दो पदी | 
(पेतिरहपश्या:) येति वत्नी जीवङ्गरेका, (अन्नरस्यस्य)} 
. अन्तरवन्नी गर्भिणी! ड 

। ज्ञाया यशेमे भव प्रश्नि शादो के उत्तर खानीप्‌ होजाहे। | 
यथा (भवप्यज्ञापा) भवानी, प्रत्वाणी, रु दाएी,#डानी | 
इद्धाणी, वरुणानी, बल्लाशी, माउतानी नचियाणी, 
थ्रय्योणी, उपाध्यायानी, याचाययोनी। 

। अर्थविशेष मेरि मादि शाळोसे खानीप्‌ देरनाहे। यथा; 
- (महत दमम्‌) र्प्रानी, (मद्‌ दरए्यम्‌) सरएयानी, 
(उशेयबः) यवानी, (यबनानालिपि) यबनांनी। 


. ॐ 
उकारान शादो के उतरे अप होत्रे । यथा, ङस्‌, के | 
षद, अलाह!, ककन्थः, अज्ल व नए, |. 
॥ पर्त सज्ज प्रम्टाति के उत्तर अप नहि होता) यथा, 


। उपमा थर्थमे ऊरु पाके उत्तर प्‌ होताहै। यशा; (२ 
ममे इवास्या ऊरू) रम्भो रू९, करभोरू, करिकरो हः, |: 
न महति शडे के उत्त ऊरु रोनेस उसमे ऊष्‌ लग- 
ना क पया वामोरू), सरिनारू, सहो रु, से र्नो 


। _ ललणोरू,, शफो सु;। _ | 
\) श्रानीप हो नेसे बेलेए पद के २का ले य होजागहे। (९) “माठेली? इपप्रकार हूप भी 


णे र्‌ 
- हैनाहे। (३) लनिय मश्टनि शरद से दं विकल्प करके होजाहे। यथा; तजिया, गर्या, थय) 
ग्रायाण॥ (४) रसतषाव्दमेरके एएजरि देता । (५) nO सोतार | 
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वन हि तन] पनन बाल न्य र ज ड 
यथसमासअरकरएो। | 


रोया बड़न परीका एक पद रोजाना समास कहलाते: 
प्तमाप्त के जन्त त पदे की विभाक्तिये लोप रोजानी र 


पर्यय इस होजानेरे? | 
समास होनेसे जो कई परोका एक पद रोजाना है उसे 
उज्ञर नयौदिभाक्तिये होती है! | 
| ज्ञहों अन्य पदारीकी प्रतीति रे! बरी समले पद विशेष् 
सिङ्ग रोता हे। | FB | 
७. समाहार समास होनेसे समशन पद नशंसक/लिड्े' यो 
२ णकब्रचनान्त होता ९ ,306 
२३ समासमे खौलिङ्ग, सब्वेनामको पेवद्ाव होनाहे(य 
| | शतउकाउलिड्टरेन्यार रूप होतारे) a 
| ३8 विशेष्य शब् पो होनेसे महत्‌ शब्द के त्यानमे महा 


र्थ स्त दिपाति पाळके नि कालोप होता हे! 
2 अध्ययीभावस मास 


| खायौ भाव समास मे श्यं पद प्रधान रोताहे' " 
र्‌ ` खद्ययौमाव समास रोनेसे समसन मर नेखेसकलिङ्ग | . 
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| व न्यात क न 

| | ३ शकाणन्त खब्ययीभाव की RS सामे | 
मे होता है। पन्चुमीके स्यानमे नि होता! ररेनीया थो! 
| सब्मीके त्यानमेविशल्यकाके होता हे! 


mr 


|| ३, ञकार भिन्न अययी भावकी परवत्ती विभक्तिका लो 
५. समीप प्रमि जथोमे सबने पदके साथ श्य को |. 
` जनास रोना टे।यथा, (गर्ह्य समीपम) उ पर हथ्‌ | 


(4 
चड 


(विज्ञस्यामाब!) न िञ्रम,(.दिमस्यात्ययः) अेतिदिमश | 
| | (निदाष्षप्पति न सुञ्यते) आनिनि इम्‌ रथस्यपञ्षाने) | 
. यञ्रथम्‌,(रुघस्ययोग्यम्‌) सउ हषम्‌ दिनेदिने धति) | 

प्रतिदिनम्‌ (पा किमनतिङम्य) यशाशति, (ज्येशश्या! 
उश्बेए) ग्रवन्पेष्ठप (ररे) बाधिदी (रहे) यायिरर 
म्‌, (हरेः स दो) सरि, (चकेए सृगपते) सचकम्‌, ` 
_(हएमष्पविन्यन्य) सनम, मडाएो ग्रहि!) हेम 
- म्‌, खग्निगुम्थ पस्येलप्रधीने) साम्नि इत्यादितः ` 
४ अबथारए यथेमे खवन्न के साथ याचन्‌ शब्द्‌ का से| 
मात दोताहे, यथा) यावदम्े मोझणानाम्यरे | 
(यावन्‍्यमत्राणी सम्भवति पन्न घडवा तावन चामे, 
| नयल्लेन्यर्शः) ` : „ +... .. ट | 
५. पन्देम्य्तपदके साथ बहिस्‌ घम्टति शाद्धोका विक 
| स्पकरके समास होतारे। यथा, वरिगोमेयाधाहरि 
|| ` यायपवनेउ्पवनान आक... | 
|= मय्योद योर ls ग्रर्थमे छबन के साथ आई 
च्यक बिकल्प करके समाप्त होता हे। यथा; थी 

: पाटलिघत्रम्‌ खोपाटलि 9शहष्टो देवः। रामार | 


ds 


|:0.उयपीमाव समाए मे सह रको हैतारे। माळ काल अज मथो ह 
907१2) तेने पिता मर) मरे सनम को 
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| यक कालिदा से 


EE 
५ ॥ 


जहा 


बु कुछ ने खन्डन क खुल 
० रु बम छ ववी व के ३४ शाक क! 
शर्म अम्निमयि दला उल मल्य 


ड ` 
ys 
। क > गल” 


४ 
; ७.७ र 
०००-..>>«॥५-५०-०-- ०३0००० 


irr | | 
११ झमाहार अधमे नदीबीबक सवस पदक साथ 2 
वायर का अव्ययी आव समाए दोगाहे । यथा, (सिस्ट 
| अगो समा द्वार) विवन उब्चनद्म झवना 
दाकर. 
5 जयो भाव समाइ मे निज. पभ्टतिशी च नियानसे 
सिहहोने हैं। यथा, तिइन्ति यावी गशिन्काले दो 

य) टी, आयती गवम्‌,अखावम इत्यादि 
श खब्धयीभाव समास मे शरद यभा शोके उननर 
होता दे? संथा, उघ शारद 4000 आरिमवले 

छै छन्‌, 02007 

ल Sr भ्‌ र परव अलिशब्ट केउना 
न्‌ टोनारे | यथा, अत्यक्षम्‌ परोक्षेम वा अन्यत 
[एट खच्‌ भागान्त शब्दके उत्तर भी अन्‌ होजाहे ' याणा उव | 
| मनज्ञम सध्यासप्र प्रत्यष्वम | परननेअसके यन्‌ भी 


| Leo Sp Jind nd वेत्‌ ८, 
र नराण्‌ 3, १3क,अपाते ह ९१, 69 

(५ NN गिपान सै शश शर. ज ७) गन रते ता मो जा होगा गाड! 
म द, १३३ बिपी) १७ अरे ता नज ह 


[$ २0 १ १६ ६७५३ + 


ener, 


+ 
बे 
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गाने उतर विकल्प करके। यथा, उपरम्‌ उपचम | | 


करके अब दोतादै । यथा, उपरम्‌ 3पगेरि इत्याहि। 
ए पशर्मभिच् स्पशेवणानके उत्तर विकारः करके अच हो | | 
हाहे। यशा, उपृषदम्‌ उपध्यत अवसे म, 


समित | 
नेल्युद्वसमात 
९५ तठुरुष समास मे परपरकी आधारमा होतीहे इसी- 
लिंगे समशभ परपदके लिङ्गको अम दोला हे! 
`  साधारएकाय्ये | 
१ दितीयानाके सरित समाप्त, यथा। !क छिन: कशि 
न! (अने जल) चन्बुबले:। । अहन ले) बहस 
छ (मागग) माप्गय्प;। ( एह छह ऊः) एट्टाह छः 
र्न्णारिः म | 
इ. तयमीयाजके सदिति समास, यथा. ( मासेज एल!) मास 
सब (वाजाकल३:) राक्षसः । मामा सशी) | 
शी। ( यकेनेऊनः) एकोन? (7 एन्यः) ग ञः: 


ट भ्त ts असक] 
२ 


१ व्यसने शे Ee कको आए राहे! | 
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[इ 


Er ५ पञ्चम्यन्तके घटित समाप्त, यथा । (व्याजञाडयम) व्या 
|. | ज्ेभयम्‌ (रराचिगेतः) 7२३निर्गतः ( रथात्यतित्तः) (थे 
पतितः इन्यादि 
|. घहशन्त के सहित समास, यथा। ' गङ्गायाजञलम्‌) गङ्गाम 
लग (एष्य भोगः) छजभोग! इत्यादि 5 
सप्म्यन्न के सरित यरथा। (रानेशोएज:) दानशोएर (शा) 
पारित) रणपगीरत! (मात्ेदेये, मास्त देयमएम्‌ (श्त 
छने) शी ए्तेकत म्‌ (नीशैकाकरव। नीशैकाक;। | 
त 


enn 
ee 


विशेषकर 

८ पशृमान्नके सहित घश्यन्तकादमाछ। यथा (माशाजा 
मासजाता (अहधि्यस्याः) अद्पिणाली। (इस्वकाय्यो 
एम्ब । शर्म) इवय ह; सायाप्त: मध्ये) 
| ` मध्यः (हिनी यभित्ञाया)) हिनीयभित्ञा, रतीयमिला, 


१ 
चहशीमिज्ा, तर्यीमिलासत्यारा | | 
॥ तरा घन्चश्न्नकासमासः यथा (निरन्नः 
= कौणाम्का?) निश्ेशाम्ियिः उत्थितोतिडाया)उनिड ९ 
त्यादि! pt | 
| (९७ अथमासके सहित चळथीन को समाप्त यथा (परिता 
उध्ययुनाय) पर्णखयन); परिसेबेः (खसे जीविकाये) अ | 
`  सेजीविकः उ्न्यादि! ._ र, | 
| नथा . रतीगान्तेका सनात । प्रथा (अवः 
| _ ज्ञाकेरु्या) मबकेाकिसः इत्याद ` | 
रश जया... हित्नीयानसा समास! यथा (येनिकाने; 
३ सटा) अ्रनिखद्दः उक्ालावेलाम्‌) उद्देलः इत्यादि! 
ज अब्यय के सहित खवनतेपदका समास। पथा ३ नकर बलर 
| सुक पी हिं होता ष्पाणा लत्िय:। र्ड 
| 00 
[ EE पर }!4/ ग्रेट्र्‌ को अपला और एविके उत्रिए खन्‌ द्रया(३) घीसिङ्पद 


=-= पेवा Erp 
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। ( छेड) 


NR 


| दाम, अति दयात्ः छलम्‌, उछ्ह; बसेर | 
| 
| 
| 


| 
oe ron ennai Pest 


धू 


नज के सदिद सवने पदका समाछ। यथा (ननियः) शेः | 

विशः । नखे) चसे (न उएलम्भ) अदे यसम्भः 

उपघदके सरित थाढका सेमास। (यथा) कम्भकार', ममी 
करः, जलचरः, यज, अगु सद्व (उषस) सस्कार, 
विजय), अभिषेकः, । (ऊरीकशेते) ऊ रीकरएम्‌, ऊरी 
त्य, आविक़िया (खि) (खीकरोति) खकार, भजीमाव/ 
(अयू)अंम्याकरोनि) समयाकाएम, ३'खाङ्लत्य। (या 

_ कोरोति) खाकाएम्‌, सकार! (अलङ्करोति अतळूरण, 
म,खनभोनः, उरस्का, अलङ्गत!, घळोच, अ गनय, 
निरोमादः, सालान्कत्य (व साज्ञात्हन्य ( लमम्यन्त्ेनवा) 
उरशिश्त्य,उतिछला यो, मध्येज्ञात्य मछेछवोग, हले 
व्य ,याणो हृत्य ( दारकमी रुतेत्यर्थः)। i 
जम रत्यादि। | | 


_ कर्म्म्धाश्यप्रप्ाप् 

९ निस तसरुषसमासमे सम मान पर सब समानाधिक 

एए खथीत विशोष्य विशेषए आवापन हो अथवा | 

द सम्बन्यमे एकार्थ मेनियारक हो उस्को कम्मेधारय 

कहूनेहे। । अ 7 | 
२, विशेषण परके सहित विशेष्यका समास । यथा (नौल- 
| सेत्पले) नीलात्यलम, (केवलो वेयाकरएः) केवल वेया 
करए, नवयरः (महती नवमी) महानेदमो, रन्यारि! 
३ अमेदसम्बन्यमे प्रकार्थ प्रतिषादक परौकासमास। यथा 
_ (होतन्चतदक्रतस्व) रेताहतम्‌ ( नीलश्च स लो।दिनञच) 
लिन छबल अम्टनि के परवनी थातेके उन छ्य मन्य बिहिन होते है उस उप पद कर || 
नेहे। कमाकार, यही seis क एदके साथ छधाळक समाए दी करे कम्भ हर खक 
हमरोनेसे तण पलाश राना इसी सक सवड, (२) कर्मधारय समास पे माषिस कसी 
0000000000 
= SRNR 


CRM ge 
2: ५५०”, 


Es 
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(ध) 
नीससोहिमः । श्वेखानः Beh 
शुको ङ्वीर्णम्‌। ह 
४ ३गमान खोर उपमे य के समान धम्मवारक पदके साथ 
यमान याचक पदका समाप्त दाता रे! गणा (बेन रब 
एधामः, सन श्यामः ( नब नीत प्रिय कामले) नवगीत 
५ आज्चारै उपमानवाचक सबल पदके साथ उपमेय पः 
दका समाल दोताहे' यथा (परुषे ब्याज इव) उदय 
व्याच्चः ( रोजाचन्द्र श्च) एजचन्द्रः इत्यादि! 

४. अभरन नड्ञाव बर्थमे श्रेणी पग्रति पदका छतअग्रति 
|| ` शन्न यद के साथ समास रोमारे) यथा (अञचेएयः 
अजय; कुलाः) शेणी कृता! । जनिषण निसः) निकः 


मार 

| रिगुसमास - | 
१ जिसकर्मथाऱयके श दमे संप्या वाचके उसे 
| 


oo 


लाताबलिय, 


| 
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(५७०) म 
मार; शजसाव', पञ्चगवं म्‌, अशारसम, उवोनेसम | | 
तीइम्‌ , कालायसम्‌, मएर्क सरसे, यासेन त, कोर 
तेल: अत्रि्यः, आकर्षः, उनेरसकशेम, प्रग सेक्‌ 
एजसकथम्‌, फलकसरूथम्‌, हिना बसे इत्यादे 

निपातनम्‌ ` 
२ तरलहषसमासमे कई एक शब्द निपातन ले भी सिड्दो 
जेठे) यथा मश्रटोसकः, अश्चीत पिवता, ययने चे सलत 
निडोयसम छरुघाएषम्‌ इत्या! 


|  बडबीरिसमाश 
९ अनेक प्रथमान्त पद अन्य पदार्थ में रह ने से वीहि 
समास रोमा हे! यथा ( याहछोवानरोयम्‌) श्राहछ 
वानरो (8त:), छतेकम्म येन) कृत कम्मी ( 9रूछ) 
( दनेधनेयखे) दजेधनो, द९इः) 3ह नम द के यस्मा 
ते) उद्नो दकः । षः), (दीचे वा ह्यस्य, रीज्चवाइः 
। परुषः), ( प्रफलानि कमलानि यछिन्‌। प्रफोलेकम 
| आ (सेर), ( दत्तिण्याः श्ेस्पाञ्चदिणारत्र सं | 
दरलिएशंज्वी ,। छच्रेण सर) सचज!, (वा) सह 9३: 
(गयज केश रटीबेदे ३ मने) केशाके धि, 
(रच २ऐ्च महत्यिद यईमहत्ते) रार ग?) 
. बाहूबाहवि,( दाती समी ये येने) ३य दशा ५ (विंशे 
रपेक्षाः) यासनदिश।, जि पालो हेर) यह्‌२।३ फः 
(हवा यो वा) रिजा।, ( पन्ददीषउवा) पन्दे धाः 


ग 


(७ वेहशीरि समास मे श्रन्य पदाय का निङ्ग-रोताहे। (१) रत्रीयाने१द के साथ | 
सर्‌र।व्दका वडब्रीरि समाए हातारे। ओर सरके विकल्पकरके त यादेश रेतो है! 

॥ या रए अनि रामे सयात्‌ होनेपे ह पर का मघ दी मै हो जा तारे, और ११पद्‌के, ३7२ 
११ होताहे, 7 ३ होमेमे अन्य / को (हेता है। (० स्या वा २४ के 37२ 
उशना है १३३ तह शटकेउतर वरि २३१ ` 
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2. । र 
३ बेशबीहि सेग्राछ मे कर प्कश के कु आप ष, यस, 
| सन ३, कप होतेहें। यथा (यप, कल्याणी यन्दभी 
ठासो रोजरीए नाः) कल्याणी पन्चमा रोजयः (सी ममा 
ए येषोने) ती भमाणाः कट स्विनः (याविद्यमानानिच 
लागेल घचते?, उच 3२, वि, उच 8२ सगः 
नेजा; राशयः? पच्चनाभः। असोम सेकः (वा) 
अकिः" (खे) यथा । पन्चाङगरेराह। दी चैकः 
३हघः, विशासाली देवी, हिस विमर्दः (यसे) 
यथा, अज्ञा; उ प्यजा, से्ज्ञ ्रेमेधाः, उ घाः से मधा: 
पररमेधाः, स्मम्रेधाः, खने) खेधम्मो (दातिऐ है मम जए 
घुस) दसिहोम्मीरग) (३) ज्ञतगन्धिमोजनस, पसग 
८) (थाधित्रः 9मानेन) भाषितयस्फ: whl क 
मम्नाते शियोकप्‌) बड़धनिकानगीी ९ ऱ- 
पकापिरक; वहेक॒मारीक;, एतथ छः (वा) हारी 
| वडी रि. समास मे करे शब्द नियातनसे भी सिह रेते 
यथा, प्रत्तः ज्ञः उड ले! वा) अडजा4/उप्सगीचापि 
गानस सेत्तायात्वे) प्रणाम! उन्नतः अपनतः गोनेम घर 
ए सः, इशः, खुशएसः एरणाऽ,विग्न, विषय, विकर विए 


( युवतिगोयाःस्य) सवजातिः,सन्दरजानि, मियजीनिदि | 
_ पात,खपात, क आ सरत उड्न रुपात: चढेर रत्या 


आख: निप्त शरी (सिंग ब कीप र 

रं कामारी: सत्तावावक 

नि ॥ पन्धयका करे. भी महि रोता यथा १ र क 

तेहिनका जय अक उत्ययका करो कियादिपरककोशै उहि होता यथ आह 9 
RU पा ककल A क्रेशी ; (३) 3 १७१ अन्‍य के; पृ 

प १: मार और > मात वरना 

सश केक क क (2) यु 
Nr 


टरी 
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- १:3८) हरिहर, (कन्द मलश्च फलन्च्‌) केने 
. फला टक दु 
` सोवा अधिक पदाणो का समाहा होने से भी हेस 


` ` मास होताए। यथा (पाज यादस) पातियादम | | 
: (पएवश्च दडः) पएवमदङ्गःम्‌ = | 


नदि ७, BRR (Fr | 
समास हन्दमे चेवगीन दकारान्त प्रकाराने शर हा 


नशब्द परवेजी दने से ककारान एल के 33) . 


पुत्रणद यो होनेसे उटदन्त के उतर भी आहना हे! 
गथा (पिताच अअ) पिता एङो! 
„ रेबनाबाची यदे का दन्देहानेप भी पूर्व पदके उत! 
ड्ञारेनोरे 
_ पेक विभक्ति होनेसे समानाकार यनेक परो 


00.00 | हरप्मास मेसमप्तभाग पर १ टक्रेलि ङ्ग 
| हाजाताह। ३१३३१०१ निके 70027 ३. 


(५२९, य 
. इन्टससास्त | 
` परस्यरयोग ग्रशेमे हद समास होताहे। यशा (हर | 


फलानि" 


धकः शरम्‌ (अलपत्र चेद्रमागाच) अल्प ३ चंद्रमा ग 
म्‌ (मशुराचपाटलियेवच) मशुरापाटलिपन गावच 
मिषा) गोमहिषम (जीह्य च्य यवाश्च) बीहियव 
गिनङलम्‌, गवाश्वम्‌ शव्वीपर (वा) वाप, शी 
षा] (वा) शीतोषो, गेषनापितम, दधिपयसी इत्या . 


ने शळ के उत्तर य दोना हे। यथा वाकूतचेम्‌,स 
दिपदम्‌,याक विषम्‌, UE 
विद्या सम्बन्ध शर्‌ गाज सन्य रेन से योर मकारा 


होता हे! यथा (होताच पानाच) होता पोतारै (म. 


ताचे पिनोच्चे) मानापितेरो। 


। 


' यथा, (३ दर करुण वावरी | 
विभाक्ति टोने से समानाकार नेक परोक्ा यकमा३ | 
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(७३) 
E ` आचष्ट /हताहे। यशा (तरुश i तक, नह तरु 
` छ तरु तरव (फलन्छ फलन्य फले... , | 
६ समानाकार खीवाचक पदक साथ समास होने से सरुषवा- 
. चकषद अवशिष्ट ररताहे! यथा (बाहार बाल्शीच) जो 
झो (करच कक्कूटीच) कङ्कटे"? `` 
| र॑ भ्ये साथ खानका, उर्चि के साथ घउ का समास होने 
साळ यरौर उप अवशिष्ट ।₹तारै । यथा (भ्यानासससार 
| न्रानरे,'चबश्चउहिनाच) स्ञी ` 
७ आह पटके साथ समास दोतेते पित्ट पद, ओर खा य पे 
_झाश समास होने ले सर पशवैकरप करके अवशिष्ट र | 
इतने दै। यथा ( मातापितरो, (बा) पितरी । जय शज्यख। 
शो (बा) अचरे! वी | 
७ नेक मित्रके साथ समास रोनेसे तप सक पद अन 
|. छु रदनाहे और विकल्प करके यक वचन होतारे। : 
| (ञ्ञ शक्ताच वल ) चकम्‌ वा जक्कानि। 
| ७ पर्न नपसकके साथ नेसे व होता । | 
` सत्त्व चन्द लन्च उसात | 
२३ बवाल निषातन से पिह! अली घोओ, अती रर 
| : यावाग्दमी, ग | 
| | ' = रपिनरेः जाया यती, दम्पतौ,जम्यनी, खी सो, योऽन 
| ' नसे शन्यादि' ˆ A 
|  सबैसमाससाधारणविधि ` 
९: समास होने से समले पदके अनोस्थित पथिन्‌ शब्दके 
' उज 3 होता है? यथाउपण्य,जलयथः लेञपशो। 
२ समास रोनेसे चनष्यित कई शादे जना खनरोनाहे| 
(0 ठि विसेक ससव चके मका पकर नहिं दो न५ था; ३३ | 


7) 


४ कु 
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¢ ७४) 
| दिलाएर; हीयम्‌ अजरीपम तीपम ,र जे र 
इञ्च, अएस्यो माएवक, ब्र प्नि मम्‌ उसे 
मम्‌ अवलेमम 'अनिसाम्रम्‌, छृष्णाम्द्मः, ३ देकभ्दयेः, पातर 
भमः, चतभ्शमः बझवर्चसम्‌ रश्तिवर्च सभे, ऱ्य 
व sik कनी यकी 
सम श्वःचेयसम। त्या रि NE । 
ज्‌ करी समासान्नविध नरिं भी दोती हे! यथा खराजा,छ१ 
न्या, किराजा 'नजलछरुपे) अराजा, अतएवो 
४ समासमे समान शब्दको सहोता है गोजयभ्टति शब्द यो 
हेनिसे) यथा (समाने गोइमश्य) सगो३, सरूपः सोद यय; 
(वा) संमानोदर्ख | 
५ रशा अन्यशन्द के उत्तर उहोतारे माशिश 
पारी परे रेने से। यथा, अन्यदाशीः अन्यहागः (न : 
या बोः) ( गन्येनयाशी:) अन्याशोः ` अर्थेदा) अन्य द- 
्शःअन्यार्थः,अन्यस्यवा। .. . हा 
2... जा केशळको कब होगाहे सर पो है नेरे 
गीर चि र्थ बद परे होनेस्े! यथा कदख,कलयः कथः 
कहदेदः। | RT 
तथ्या _ शब्दको ड दोना हे, रे बते शर्थ मे यौ! 
पथिन्‌, अतिपर रोनेसे। यथा कामा एरैषन्नक्षपपरित्वर्थ) ` 
काषथः,कान्ः,( विभाषा हषे) का छुवे; युषः 
तथा ङशब्द्को का कन,कव होताहे उषा परे 
रोनेले। यथा, कोष्णा, कडवा कवाम! अ 
नियात से भी करे पाळ सिड देनेहे यथा विश्वामि३), 
सकाम, सम्रनाः, गन्त काम; गन मना। अवश्पदेयम्‌, | 
_> शवषपभव्यम ग्रवायकार्थम्।- 5 पात : 


(ह अन उपर के परवती मए पाद्दके थे कार होता हे पात बबणज्ञइकाक | 
यावनी होने से विकल्प करके यश मेषम्‌ आभम्‌ ` 


> 
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;५ उ ij 
SELES 


_ 


° 7 भी होला? यथा लोाकान्ुक्तः राजसः होतय झाले अभ ८७. 
| 
| 


न घळीविपात | 


ग्रव्यथी भावने चाये अस्टतिपद, तर रुषमे दिनीयाि | 
विभङ्गनषद, क मीधारयमे विशेषए अट तिमद, (एमे 
सए्या बाचक पद्‌ का एर्व्व निषात रोता हे। यथा (कलप 
_ सन्नीपन्‌}उयङसम्‌, (ससारः छपा ज्य 
ज्वलम ,( पम्तमिगों नि! की ता | पन्चेयः। ॒ 

पहरी मे समम्यन ओर विशेषण पदको शूल निया 


न होताहे' यथा; कए काल;,दी गवाह! | 


| 
समास मे अपेता छन अस्यल्षर विशिष्ट गदी का || 
2 निषात रोना दे! यथा; ताल नमालो खिर सम्प | 


|| लमेखणदि अकारान्त यदका और शकारानेउक र, 
| | पटका श्ये निपात रोतारे यथा; अगे इदे । 


१ 
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(५७) 


हि टी कन परश 


पिनेरे;नापसयाचेको 


कापाम्‌,नसेनीलो 


| गधिष्टि एर्स नो। बाझए, लाविय, वेश्य सूः 
| = उरत ओर नेलजवाचक पदका पे जायर्या म से शर्ज 
| 
| 


: निवात होता हे? यथा, देमनन शिशिरे, जखिनी भरएयो। ||. 
| 


४ एजे ट्लाटिको का गइ पति के और परंरणाथे गवळ 

दके यागम सयम्पन्तपरका पर जिषाज हो ताहे। पशा 

` (इन्ानोशजा) राज टन्ता,यगेवनम (गरकरसयष्ा) 

गक एत: (शसिपाणा यप!) शत पाए | 

७ प्रियणद्दको गोर केमेदीरय मे कटार अभ्रे पट को 
| विकल्य करके एव्वेनियान टोलादे) या पिय 
. गुउपियेः, कशारगेजः गंजकरार! ॥%॥ . 


इतिसमासकाएम | | 
ह. 4 

| 

; | 
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| वड़े भाई ओर वक वएो की एच्च निवात शैजाहे "ययी | 


॥ ` रुखवणो विशिष्ट पदका इसम रोना हे। यथा, कश | 


| 


५ ग्भ्यरिंत बोथक पटका एल्वीनिषात होताहे।यथा; माता ` 


| 


ग्रथविभक्तिनिऐय: व 


ए हया कारक वोथयित्री 
म झ्या चोर कारककी अतीति रो उसे विभक्ति कदने है! | 


नेस एक चर, दोचड, वञ्जचर, रसयकार संप्याकी प्रेतीति रोतीरे | 
| 
२, विभक्तयः ससे 
पथमा 


यथा. चंटः, चेरो चर यहो चटपारमे मथमा विभक्ति का योग 
चन्ट्रेपश्यति, यहा चन षाद्मे दितीया विभक्ति का योग होनेसे 38 | 
कम्मे कास्कको प्रतीति दोनी हे। रि 
प्रणमारि साते विभानिये पाळ के उत्तर मयोज्ञना ३ सार मक्त रो 
आहि = | 
| 
३ य्रमियेयंमाजे मथमा। 


"जो किया यर भ्दति नहे।बहो केवल अभिधेय की मनीति के तिमिज्ञ 
न्दे 3 अयमा विभक्ति लगती हे। यथा, हल; लता; पुष्यम 


(कळे कारकमे ममा विभक्ति होती हे। यया, शिख: की जति ल३- 
का ऐना है यरी लंड़का वेल कियाका कनी है रसलिये पाश 
पच्यम प्रशमा न सै) | 
९ पस्पोधने! 

|सम्बोधनमे प्रश्नमा विभक्ति हे।ती हे? यथा, रेपितः रेतो हभ 


SNC 2 


~ 
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है 


Eo गञळाययाशेच। 
रतिभभ्रति करे एक अयोके योग मे प्रथमाविभाक्ति होती है। यथा 
खयाध्यानगरे दशरथ इतिए्यातो २पति रोसी त, पापात्मना सङ्ग:प 
पिके साम्यते ९९ य खये छेले मसाम्यते । 


0 क्म्मे | 
Mey विभक्ति होत्री हे। यथा, छष्पाचिनोति देवद 
तः देवद छलेको गता है । यहां झल कम्म है लिये छर | 
| दितीया इई। की 

२ कियाविशेष | 
किया बिशेषएमे दितीया रोती हे; खोर केवल ज्ञीवलिड़ का एक 
वचन रोताहे। यथा; सबरे धावति, इते पसायते, २३ हेलेति 
साधृभाषते। 
|  शंग्रध्वकालाश्यामत्णन्नस्तेयोगे। | 
अत्यन्त सेयोग यथोत याभि अथेमे अध्व याचक यो! र 
|क शब्द उत्तर हितीया दोतीहे। यया; अध्ववाचके कोरी 
गिशिष्यितः, योजने म्टत्येनाचेगतः; कोलेवाचक - रिव्सम१ 
न माप्तमधी ने, कोरी योजनेरिन मासयाप्पेन्य 

१० ख्मिपारै सचोभगेलसन्ले)। ` | 
तिस प्रत्ययान्त अभि, परि, स्य और उमय शब्दके योग में द्वितोः 
|रोतीरे। यथा, यामममिनः, ररे परितः, उद्याने सर्च तः , नदी 
मुमयतः । 
|| 7 तर अन्यवधिङ्निकवानेणयावृङ्धि!। 3 
पति! अधिक निकषा, अन्तर (मध्यार्थमे) अन्तरेश (चिता 
| यथेमे), थोर यावत शब्दके यागमे दितीया विभक्ति रोनी हे! यशा 
दीने मति दया, राममदजातो लेत्मए:, कृपऐ धिक यामे निकर | 
॥नदी, सतो माच आनण उपविष्ठ अम्रमनरेश। विद्या न मद मि ळी | 
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(३) 
न ap ~ | 
| ५ त्सत्रीयाकर्ह। ` ` ` | 
. |करणाकारकमे तीया विभक्तिहोतीहे.। यथा; हलेन ग्स्ताति;| 
चला पश्यति, केन झरोति। 


र्र्‌ ३ Wt 
प्राथ पाळी स भी त्थ्तीया रोतीरे । यथा; रामः सीत्रया | 
लत्मऐन च सर्‌ बने जगाम।. 7 
सरा शये के अपयेगमे भी तीया होती है। यथा, पिता सच] 
। गछ्छति ( पत्रेए सर ) हु 
र्थे झनेवाशणाज्रयोजनाथेञ्च। 
ं नार्थ, स खोर शेर) शोके योगमे क 
: । यथा; ऊनार्थ पकेन ऊनः, विद्याया हीनः, अरङ्कारेर | - 
| | न्यः, यारणा्थ_ अलेविबादेन/ केले नकिमे)मयोजनाथे- ने, 
ने अघोजनम्‌ , कोर्थः करदेन १६ त ०७ रोड 
| खकासाभ्यामपवगे। ` ` 
धिषवर्ग जेत कारमा सोर फलप्राप्ति यर्थमे यध्यवाचेक 
| केउजर रतीया रोतीरे। यथा, अवाचक रः 
| वाकोऽधीनः ;. कालयाचकः तरिभिर्होभिः रतम्‌, मासेन याकरए 
[धीतम्‌ । मा्ेयाकरएमथीते नवेस्करति, (यही अध्यनको | 
फल जाकिन होने से नाडीचे उत्तर ज़्टतीया तहरे। | 
| स्ह शेमांद्रेलाहिनोविका2)॥ ` ५ ` 
पि “3 मगि ङ्गी काविकार लतित रोतारै उप 
अङ्ग वाचक शब्दके उत्तेरेत्य्तीया होती है। यथा; च षाकाएः 


| ` पादिनएन्त्र, कीन वषि हटेन तह. ..]|» | 
| [जिम त ग्रशीत्‌ सिर दोर कोर अनति सहित हे उस ल 
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(४ 
उत्तर रवीया होतीरे! यथा जा स्नापसेमपश 
म्‌ भ्रषाभिः रि्ञमदशेम्‌। : क 
रयक्ायारिभ्यज् 
प्यलेविशेषमे महति प्रम्टति पादे के उत्तरेत्टतीया हे।नीहे। 
यथा; प्रकृत्याचाहः, खमावेन सरले, जात्यो ब्रा ए; वे गेनयाति) 
पत्नेन लिपति, क्लेशन वशाति। 


चे 
र| उतर्थीसम्यदाने। 
सम्पदान कारकम चतथौ विभक्ति होती हे! यथा; दारिदोरो | 
ने ददोति। 
॥“उस्केलिये” रस अथेमे चतेथी होती हे । यथा; संपणय चाह! 
'अशथकेलिये चास), खोनांय नंदीयात  . : 
/ २। निशेत्तोनिक्से र. 

निहनि ग्रथेमे निवरीनी यके उत्त चढेशी होतीरे (गया; मशका 
यश्ष्मः (मशक निरये इत्यर्थः), यातपाये वम 

__रशसम्पद्यम्रानान क्कूण्योंदेश ` 
च्हॉपे पति थातके मयागमे सम्पं मान के उत्तर चती रोतीहे 
यथाः मक्तित्तानोय कल्पने, तान सपाय सम्पञ्चने,धम्मै स्वग यभः 
वंति, अथंम्मे नरकाय भवति & 
स्शार्तिछावनमामि) २9२३ 
हित, खाव, ओर नमले शदोके योगमे चतशौ रोनी हे! यथा, रिते 
"| पजाँय त शिष्याय, नमोगश्वे। ` 
| कयां योगे विकल्प! यथा: गरवे न मेस्छन्य गुरुनमंस्काय ४. 
| . श्व|सॉलिखाराखधा वादे) :. ` 

खिल, खरो, सथा योर वषड एदोके योगेमे'चंतेथी टोनी है। यथा 

सिशिमंजोभ्य:। :: 
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जिका त न | 


| 
| 
t 


/ मीची चाधो के येणमे चठणी हेती हे। यथा; सपम्नशें म- 


| 
| 
| प्रमी Ci क्रियायोगे धि घन शनि प्रज्ञा प्रज्ञाण | 
| २९ अन्यकम्धेएपनाटो विभाषा _ शा! 
[नाद अशेसे (रिदादिगणी य) मन थाल के कर्म्म के स्यान मे | 
।कल्पकाके चढी होतोहे। यथा, सवा लणाय मन्यते, नारे 
| कङ्कराय सन्ये (यते दितीया। a 
he गास, काके, नौ, अन्न शर्दें के उतर चन नहि होती! यशा, 
बरामद इगाले मन्ये! 
| २० वागत्यर्थ कम्मशीवेशाणाम) | 
चिजा सेमे गत्यशे थाळयीके कमम केस्यानमे विकल्प करके चेत 
| | होती है । यथा; यामाय गछ्छति, बजाय बजति। (पज्षेहिती 
(जेशभिन्च ग्रर्शमे) मनसा मधरोगछाति। ` 
| यर अ्षवाचक शब्द कर्म हो नेसे चळेशी नहि होती! यथा; घ 
ध्यान गच्छति, पम्यानेगस्ाति। 
त 2 ष्‌ न्मी 
२९ ख पा दाने पच्च के ५% 
अ्पादान कारक मे पन्चमी विभक्ति होती है! यथा; बाते 
पतितः, ग्रहा चलितः, ज्ञलाउन्यितः। 
_ ' इह स्यञ्ञेपेकम्मेएणथि करणेच । 
(ल्यप्‌ अन्यपान्तेपदका मेडी मयाग रोसकताहे, ऐसे स्थल “ 
| जीया खोर सममी के स्यानेमे पन्चमी शोतीरै। यथा, मास्तादोत्‌ 
सिने (साद मारु य इत्यथे, य्ासनादवलेकयांत (ख़ासनेउप 
विषय इत्यर्थः). NE asf 
मा और अधा ३२०१ कोली | 4+ ३ 
काल परिमाए और स्वयरैमाए अर्थमे अवधि बोधक शर्त के के 
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ES चि 
एच्चमी दोनीहे! यथा; का 


लणरिमाए यगहायणात्‌ आम 


धर 


|| विवाहात सममारिने, अथ पिमाए पाड उतत पोते शोषए 
व्‌ निक्ष्ठादे केक! | 
रेवा अधिक के मध्यमे पकका उल्क योध होनेसे निष्ट के उत्तर प 
ज्विमी रोतीदै । यथा, धनाने विधागरीयसी, चैत भेजात्‌ वसीयान| 
मारः पाटलि एककेभ्य गराळ तेरा: । ॥ 
३ मणयोदाभ्रिरिधोरयोे। | 
मय्योद चौर खमिवियिका वोध होतेते आ अव्यय के योगमे पन्च 
मी देतीरै! यथा; मग्योदा- आजत्मत!, आ शेशवाते, आग्रब्यो)| 
था स्तान्‌; अभिविधिः आवना इशिदेव! (वने व्या्य इन्धर्थः), | 
सासकेलान बज्न, सकले ग्याप्य इन्यर्थः! | 


a 


| 


_ ३२ अन्यार्शेः । | 
| अन्याथे शके योगमे पच्चमी होतीरे। यथा; भिशदन्य; कः परि 
| समथः, चरः परादित्तर, रदमहाडिचम्‌। अन्यार्थ कियायो 
जेःथि) येथा; सणी रजताडिखते । 
` यथा दिर्देश कारूवाचिभिः। 
- || दिग्याचेक, देशवाचक घोर कालेवाचक शाळे के योगमे पच्चमी हे! 
- ` ||नीहे। यथो, दिग्वाचकः एकयामात,देशवाचक चे मेत्रात्‌ 
_ श्थिरेशे, कालवचः चेवासूर्व्, फालुन), भोजनात्‌ भाक ,श 
अनान्‌ शक उम्यानात्‌ परेतः, स्थाना दनन्तम्‌। | 
| ५ वरिरारात प्रम्रतिमि। . 
वारित, ओशन, और मम्टति पादो के पोगमे पन्चमी रोतीरे। यथा; 
गरात वहिः, चाराइनाते, जन्मनः पर्रति। । 
३६ शायारिभ्यान। | | 
ग्रा और आहि अत्यान शर्दोके योग मे पन्तेमी होती हे! यथा; 3 
नाडजञराररम_ ग्रेराउनगारिसरः, दिमासयात दात्तिणाभारत वर्ष 
म्‌, अयागात सतिणाहिक्म्ि। ` .५ ` ` 
नेण हिम ङि 
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(०) | 

|  ३०३यनयोगे र ह्तीयाच। क "> 

` कितने शब्दके योगम पञ्चमी घर द्वितीया विभक्तियें दोतीरे। यथा; 
ज्ञानाहते, ्ञानम्ते वो) | । 

'३) शशाविनाभ्योदितीयात्टीयेच। 
श्यक शोर विना शडोके योगमे पन्वमी, दितीया, ओर तरतीया वि 
| होतीरै। यथा, चेरत शथक , दैवेश्यक, चेतेए थक यमा 
विना, खमेविना, अमेएविना। 

३९। लेक छक्लाल्यकतिपयेम्यरूरतीयाच। 
लेक, छळ खर्प और कतियय शेके उनर पन्दमी ओर वतीया ह 
हे! यथा, लाकाखक्त), लाकेनघ न», हज सुके इद्भेरासक्तः, य 
सक्न अलेनसक्त), कतिपयाः, कतिपयेनसक्र)। 
पश पिशेषए होनेसे नारे होना। यथा, साक: पाकः, लेकपेचति) || 

३९+ हेतोच। 
` ||ह अर्मे तद्वोधकं शके उत्तर पन्चमी और तरलीया रोतीे। य 
शा; धनान्‌ कलम्‌ , थनेतकुलम्‌, भयात कम्पः, भयेन कम्पः दृषीतर 
व्र र्वेएन्य्पति, ३: सात्‌ रोदिति, उ: न रोदिति। 


हट प्न छ 
स घृष्ट । । । 
सम्वत मे हति । य॒था; ममपिता, पक्क 


थश कररे कर्मणाः छतिः। ह 
| कन प्रन्ययके अयोग होने से कजा योर कमीमे षष्टी होती हे! यथा; 
| ऊती मे रिशो: शायनम्‌ ग्रयस्यगति:, नेवपिषामा, कम्सेमे- अन्नस्य पाक 
| PRT खिल कक । 
| | ¬ धघ३।३भयपाम्रो कम्माशा। 
| कजो मोर कमा उभयत्र मामि होनेसे केवल कामे मे वष्ट दोनीहे? य 
| गी दोहे गोपेन, ययसःपाने शिना, धतस्दाने सेए) _ 
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न पाक, शानच्‌, कछ, कानच्‌, स्पत, चौर स्यमान त्ययो के अयोग मे बी 


| सानः, आाकरण मधौ यानः, क्छओदने पेचिवान्‌; कानच्‌ शाह | 
|| छुम्ुवाएः, स्पर रे गमिष्यन्‌; प्पमान यर पेविष्यमाए: | 
है | 


(ड) 
पाक्चिदरिमाषाकनेरि | 
कदी ३ कलमे विकल्प करके षी रोनी है! यथा, नर स्य हनि: कण 
ब्ारेण कृम्भकारश वा, चनस्य दिखला मया मम दा, शष्पस्य बशेसा 
शरूणा यरेवी; शब्दानामतशासन माचार्थेएा चार्य्यस्यवा i 
३५ नशाजञा देः) 


जरि दोती। यथा; शर? रहेंग छरे, जसे पिवन्‌; शानच्‌ अन्नैः 


र नादेः। ` 
| बोर गे ,न्ययोके ययागमे षष्ठौ नाहि होती। य 
जना गर्म गम्‌ चेडे इष्ट; काजल पीला; स्पशः रहमागऱ्य , 
एसः द 4 | 

3) नोटन्नेस्ये । 
उकाशन कृते जग जप षष्ठी नाहि रोती। यथा, जलपिपा | 
खः, फलेग्टट या त); रशनन षाः) | 
५८) नोकणीलरनभरिष्या्िनाम्‌। 
पवे शी लाथेरन्‌, और भविष्य थे शी न्‌ अत्यय के ष्ठी न 
होरी । यथा, उक एहेगा्कः, शीलाथैहन्‌ - थनेराना; भविष्या 


।बर्शपीन्‌- धनेदायी। 
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५० न िष्ठोयाः । ट 

निष्ठा प्रत्ययो के प्रयोग में बी नारि रोती यथा; करो देन न 

प्रधीतम बया चद रछः; क्रय साररे गतेयोवे सरे चेक शेवो 

पर क्स्यबनेसाने, |.“ हे 

बिज्नैमानकाल मे विहिन क्र यत्यय के योग मे षष्टी रोती है। यथा, 

गो मत, ( एज्ञभिमेन्यने ३न्यर्थः); सतो श्नितः, सेद्िः सज्यते र 
न्यर्शः । | 


५२, अधि करए वो विने) | i 
शधि करण कारक मे बिरिन के अत्यय के प्योग मे वही विभ 

रोती हे! यथा, रटमेग्रो शयितेम्‌, रदमेषो मआहिलम्‌! 

५३ विभाषा भदे । ँ 

भरीव बाय मे विशित के अत्यय के अयोग मे विकल्प करके षष्ठी 

भाहि होती है। यथा; ममस्तातम्‌। पञमे न्टतीया मयाखाने 

इत्या दि। 


जस कत्योनों करिव) ` ह 
न्य प्रत्यय का अयोग होने से कत्ती मे षष्टी विकल्प का 
. ॥दोतीरे' यथा; प्तकन्तव पाऊम्‌ गरुलस्याचेनी यय 
रतीया। . त? 
|? थे .. प) क्ति जाति पिष्‌ निपहती रिसाणाथ 
हिसा अर्थ मे जाति, पिष्‌ और निम शर्जक देन धात के कमम न - 
षष्टी विभाकि होती है । यथा, चोरस्य उज्ञासयति, शोः पिनि, 
|| योर मके गल समल चोर विषय्पेल होनेशे भी १ | 
यथा तिदृत्ति अहत्ति तिमर प्रात हत्ति वा चौरस्य! 
| - ५९, बासरत्पथ टयेशो कम्मेग बी 
||स्ररणाई] इय और ईश घाल के कम्म मे विकारी कोरी बर | 
विमा होती है। यथा; जरो मावः छरति,दाता दरिडस्य दयत 
॥एतमे दैनीयाहीनीहे. 7 ¬ || 
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! का से२!। 


(५१) 


। 
| 
< 


| 
। 


४० एनषा दितीणोच। ` ` | 
पन५्‌ मन्येयान शेब्दके योगम्रे षष्ठी ओर हितीण दोजीरें! 
यथा; दत्तिरोन इत्तवारिकायाः सर; (वा, दत्िरोन हत्तवा[. 


.. ६९ मस्याथेह्रतीयाच। ` 
'िस्पार्थ शद के योग में बही और रतीयाविभक्ति होती हे! 
|यथा; ममदल्य; मयाजेल्यः,म्रम स शः, प्र 
मसमः, मया समः । दि कक क | 
है. ल ८२ याणिधिकुपालारिमिझतेशीचा ` 

. याशीवोर यर्थमे कशल मश्टति” एके योगमे बही गोर. 
` |चत्र्थी होती हे! यथा, शल टेवदनभ्य म्रयाते शसने 
„| रनाय याते, निएमयनेवरनेस्य म्पयान्‌ निशमयन्टेवदनायी 
ष्ट्यात इत्यादी ` | ERE: 
(१) वोपदेव ओर कमरीया के ममे चि jee 
लि त त पतयक रळ 
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| र ४ म शान्तिकायेएन्वमीचा ` 

| शश गोर यन्निकार्थ बाळ के योगं म वह योर पच्चमी विभ 
कि होनी रे । यथा, हरङ्कामस्य हरञ्जामात; अन्िकन्नगरस्य य 
| निकन्रगाल rel ; क 

|... संभा निमिजाजेळेचणाशे 

देठ पळ के जयोग मे निमिन्न वोधकपाळ के उत्तर वष्ठी हो 
ती है" अन हेत वानि, अल्यस्य टेतावड रात षिखत। 
| २४, झवेनाम्बस्रलीयाच ` 

हेळशाव्यका प्रयोग होने से, निमित्न बोधक सर्वनाम के 3 न घे 
ही और रतीया विभाने रोती ऐ यथा, कस्य हेतोः स सागत 
| केनदेतना संख्ागलः । | 


सममी 


६६ झेमम्याधे करो । si | 
| दधिका कारक में सप्रमी विमाक्ति रोतीरै यथा, ्टहेनिष्ट- 
ति, शय्पायों शेते, नयीखाति। रड छ [उप 


न ६७॥ यस्थयमोवेने भावल तणम। ` 
नेसे सम्चन्थिकषिया के कास दोरा यन्य सम्बन्धि किया का काल 
निहूपित होता हे, उसे 3नर्‌ सप्रमी विभक्ति रेजीदे! यथा, 
गया बललङ्गःते गतः(एविके अस्त होज्ञाने परगया) Ed 
हुद। खाधु निपृणाभ्यामञ्चीयाम ॥ 
प्रशसा र्थ मे साध और निषए शब्दके योग में संसमीवि 
भक्ति दो ती है। यथा, व्याकरएऐसाश्चे;साहिन्ये निषण। । 
| ३९ क्स्य सहेनिना कम्मे ` ` 
उति सरित के अत्यय के ययोग मे कम्मे मे सममी विभक्ति रोती 
.. ७ बोयदेव योर मटो गिरी जित ने ३स स्थल मे रित्रीयारि पोचतिभक्तियोका विधान क 


याहे") वोपदेव कनरीश्वर योर मटोनिदीलित ने साते विमक्रियों का विधान किया]. . 
। || वेपदेव के मतमे षष्टी ओर स्मौ देना होनीहे। Lo | 
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ERO ककी 


गो विभानि, दोनी दे । यथा, गामो बनात पत्र कषोपषोख् पन्च | 


| घयोन्छकः । । 
_ ३३) किंयामध्येध्वकासाभ्याग्यानामीचा | 
रो कियाओ के मध्यवर्ती अधवायक योर साल बाचक शाळोने, | 

उत्तर सक्षमी और पन्चमी विभनि होनी हें। यशा: क | 


होती है! यथा, घने प्रपिन;,धभेः पर्तितः विशायास/छ केः | | 


अयमिर्श्थित्चा कशे कोपा हा लत्येविध्यत कालवाचक- शे 
यमय यक्कादरे गहाहामोक्ता।ा . | | 
३ हरनिकाथे्योदिनोयाळतीया प्रसा | 
हरार्थ योर ग्रॉनिकार्थपाळा के उन सप्रमी हितीया नीया] 
और यन्चेमी होती हे । यथा, हरे यामस्य हरङ्ामश होएगाप। 
स्य, हरात्‌ गामस्य, न्तिके रह्स्य बलिकान एभ्य अन्तिक | 
हु ह स्थ, अन्तिकेनग्टहस्य! विशेषए हे।ने से नाई रोता! फ] | 
| शरोयाग/।: if | digas कन्या 
| 7 ४१ घष्टीचानाटो। . `` | | 
। ब जताने मे अबनेय फे ३7 साहनी शो! | 
ही विभ होनी है। यथा, रुरमिपिओ जगाम दुन 
 शिवोर्जमाम। (रोने अपवालक को यनारर करडे गया 
(९ का ms NS Lie hud 040.) ; ) 


hrm NNN DS 
४ Sar 


॥ 0 
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॥ _- द र र ) 


(९३) 


॥ ०७) शालिपरशातेमिओ । पछ क | 
` छाती मारति पदों के योग मे सप्रमी शोर षष्टी होती दे यशा, 
दियादे साक्षी, विवादस्य पराती; च ु 
स्य गति), मी प्रो स्ायोकपा सः मसामा झशलेः; 
गोघसामी, गवोसामी; सर्व ल्लित्नीआ १! सबेस्येस्यरः; रहे 
$ धिष गेट्स्पाधिपति। 
०३ यृत्रशयनि ठी रएम्‌। i, 
ज्ञाति येण किया छश सन्ह्ञा होर सोरेसनानीय सेएक के 


| ११" स्य करके संगमो है।ती हे! वधा चमसी दीपिनेर" | 
हति, दन्यो हेनिङन्रे, केशे वमरी हि, सीखि | 
` |सकोहूत । यकेचसर्थी। यथा,मक्ताफलाय करिए ह? 

है पलाय दृत्यादि। (१९) | | | 
| _ कारक 


०८। कियाल्वाये कारकम्‌ । .. डे १ 
किया के साथ जिका श्रचयरा उसे कोरक कहने हैं। 
॥ ७७। घट काका ण was | 
[गगन सखन, करण निकर व दोर केली | 
न सि न त ह 
केको अपूसेगकहतरे, 
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स्य (९३) 


re 


थे खः कारक है। 
अपादान | 


८०३ यतो।विसेषो'पादानम्‌। 
जिससे विशेष रोताहे, उसे यपादान करते रें यथा, 5 
स्याल्‌ यतितः, हलाडष्टः,नलो उ न्यिः, गरात मुक 
चि देपान्‌ ee FO 

for आर्थानाभय बब ४ एड़ी छह ही। 
भया और जाएथ धाळके भगोगग़ क आप दान द 


. ६४। यशजरसद्ाम। | | 

पर शवक ति घातके प्रयोगमे अस्त विषय यपा) 
दान होता है। यथा, अ्ध्ययनात परा जयने पाषाते 
` |एण्नेयते ' ग्रध्ययने पापन्चे सोघमसमर्थ- इत्यः; 
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८ो०। जेणेप्यातेदशोनामा 
जेगफाथक थान EE निहते 37 प्माहो ती हे 
उक्की अपादान सन्नाह! यथा, पाप्राेएव्कते ` 

: ८८) जेषाजोनोयतेस्णा | 


॥अघारान हे? यथा,गरोलेज्यते पिठखेपते, भगत निंडे 
क ८७ । अंधीन्यथानामेध्यापयिता।  . `` 
ग्रध्ययनार्थक थान के प्योगमे अध्याययिता अपादान 
दोनादे यथा; उपाध्यायादधी:, णरोःपठति। ` ` 
९०,वारणाथांनामीपिनेः:. ०5 
वारणशेक धालो के योगमे निबीय्य मालका सित 
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सञ्चा थक धातयों के योगम निससे लज्जा होती र; वर). | 


(९६) 


भन्नै । ; 

९३ अबादाशीनोयतः प्रमादः 

जमाराथे क घात के ययोग मे किम से जमार होवर अबादान 
होतै! यथा, घमोबभाधति, थ्ययनादनबधानम्‌। 


| सब्यदान 
| .. ९३। यलेटाने सम्बटानम्‌। 
(जिसके कोरे बस्त दी जाय उसे सम्यरान कारक कहते हैं। यथा 
| दशिय धनःर्दाति, भिलबे भितान्द्दानि, सर्व शरवे दधा 
|= ८५ रुच्येथीनो धरीयम्राएीः 
||रुच्यर्थक थानसं के मयोगमे पीथमारासम्यदोन होताहे। 
यथा, मोदकः शिशेवेरोचते, इदेमहा दते! ` ' 
॥ ६ सहरी 
_ एरि धाळ के प्रयोग मे कनका रेसित सम्प्रदान देता हे । 

' यथा, धनाय छरयत्िपरणोग्य! छरयति। 

« ४२। थारेरुनेमरणोः। ` ` | 
|धारि धाव के भयोग मे उत्नमएं सखदान होतारै। य्या, से 
लभ्ये शते धारयति, वे मद्यो स हस्व धारय मि। । 
कियया यमभि पति 


 ||योग मे कोथारि का उद्देश्य सम्खरान रोतारे। रथा न्याय 
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-—— ~ _ — EEE 98 खडा 


| [प्यति ` = , शरवे उ दाति, 3 

| खयलि। १7> | 

| ९००। झेन्यार म्योुवःपवतेक!) 
अति शवक थोर घाउ शर्वक ञ्थालके प्रयोग मे पर्वर्तक 

| सम्प्रदान होनार! यथा, दरि डाय धन म्प्रति श्णोनि, या 
शो निवा, । दरिदेश महोधन देरी ति मवर्शित: पतिज्ञानीनि ३ 


त्यः | 
करणी 
९०१, साथकतेमेकाएम्‌। . 
किया निष्पातिका ज्ञो सर्व म कर उपाय है उस्को करण कार 
कि करने हें! पथा, वनेवा पश्पति,कऐीन शएोति, टेन 
गति, दारेण खेनाति। .. %/... > 
अधिकरण ` ` 
९५३, आधारोःधि केरएाम्‌। 
किया के आधाररत कत्तो और कम्मे का जो याथाररो उले! 
ह कारक करते धी आधार तीन मकारका | 
रोता ऐक देशिक बे षविक, श्रमिदग्रापेक । यथा, पेक 
देशिक:-बनेवस्तति, बनेक देशे रत्यर्थः; नचोस्त्राति, नदाः 
पकरेशे इन्यथी, वेषबिकः - जले छा, जलविषेये स्पर्श 
। छरा, धनवियये इत्यर्थः! अभिआपकः-उग्पे माध्य 
|मलि; उग्यस्य सर्वानव यवान्‌ व्याप्येत्यर्थः, 


कर्म 


|. ७३। क्रियया ७५2१ 


Ie, 
॥ 
। 


` | कर्तादी किया हार जो श्र कार कसर! 
र्‌ a, वी. हर मिश्र 4 


3 
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_ २७३ घोधियोस्यासामाधकरशश शा ` 
| शबेक शी, स्या ग्रोर आस धात के आधेकरए की उ 
|सन्ह्ञाहानी हे। यथा, शय्यामही शेते, याम मध्याक्षे। | 
। \७५।उपान्वध्याङयसतः। री 
उप खज आधि, यार शवक वस्‌ घाठका अशीकशा का? | 
-|क कर्म सन्तक होतारै। यथा, गाम इव हम 

वसति, नेगेर माथबतति। ` | 
| २०८५ ग्रभिनिविशेाविभाषा। न 

श ङ त्रि पका अधिक कारक विकस्य क 

म्भ सन्तेक होता दे! यशा, जे थे 
रति था, भम्ममभिननि विशे मख 

, (२७३ कुधजुहोरुपस्टष्ट्यो:सम्प्रटानम। || 

उपसगै शर्वक ऊध खोर डर धानका सम्पदान कारक | 
कर्म्म सनक रेतनारे। यथा, २रत्यममिकुघ्याति शुभ 
मिज्यति। | ॥ 

१०८। विभावारि वःकाएम्‌। अम 

बधात का करण कारक विकल्प करके कम्म सन्च्चक 

होताहे। हे खेतान दीव्याते, अने रॉव्याति । 

0० देकम्पेणोडहाठे) 
इसार चि, पञ्च, नी, मय, भ्रति करे पक घां 
के रो कम्म होनें, एक का नाम प्रधान, ओर हसरे का ना 
अमान कर्म है ,कियाके शायय थान भावमे निस्का ग्रन्वय हेता 
उसे जथान कम, ओर ग्रमयान भाव से जिका अन्वय रोजा 
है.रले अमान कम्मे करते रै । यथा, गोयो गोनुग्थं रोग्ि| 


| तिच्य एह.खम्सम्श्छति, पिता ३ रनयति, देवा जलापिम 
0:26 | 


ट्रैदोरनाने थने याचने, मालाकारो हलम्पुष्य 'पिनाणि | | 
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| | 


> 


म (र) | 
[EE ई फी मे उ ग्य, घन, सुष्य धम्मे, युज, अगर 
(न, अथान कमरे, बोरे गे, एना, हत. गरु, गर्‌, जाधि 9 
| भाय कम्म हे रस अश्यान कण के खरूशिन बोर ग्रविवलिन कर्भकष 
(जलती बाद भय कर्म के मध्यमे जिससे कारकान्तर पहानि 
की सम्भावनाहो, अशवा वक्ता की श्छ केवह मदाने से,व 
हूं दः कार कें३छच नहोकरकम्मे कारक महन हो उती को 
| बत अनिवलित, योर अप्रधान काम कहे र रे। श्ये 
3 हरए मे गो म्टनि की कम सन्दा डर रे, प्त क्विज 
दामे हे गे ग्पन्रोग्यि, रा तो थ ने याचते, हलात्‌ सव्यं चिनेति,| 
गरोर्थम्म शति, ३३द-दे न गति, ul श्शो र 
मकार यथा प्रभवश पारा ४ काएकमी होसङ्गेरै + . ५ 
हक ९७। कर्मीतिवाओअअप्थमी। . 
| कमवा ग्रयोग मे कम्म कारक मे म्मा रोती रे । यथा 
गामोगम्यते, स्रो टेण्यने, हेल था ह राते, रघु रभ इसने 


Domed 


| 
| १) न्यादेश रथान! 
| कम्मयाच्य प्रयोग मे नो, अभ्टाति' धाठके प्रधान कम्मे म | 
[ममा विभि रेती हे? यथा, मोयोमनी यते, सै 
रः गात्रइसरने | | । 

. "२२, उहादेरपथाने। | 
|कम्मबख प्रधाग मे इह्‌ जभ्टति घालेके अप्रथाम कम्मेमे। 
थमा विभक्ति होती दै । यथा, गोउ ग्फ्ड्ट्राते, रजा धनेया) | 
खने, शतः ष्पेचीयने, २ ह थ॑ म्मे शे, तिष्यो धम्मे? 
व्यतेन सधि रमत त म्म मरे) । ८ 


९३ कियासम्या दक कङ्गी। . नक १३ 
| या सम्पन होती है, उसे के 
(ल नौ, खुरी, वह, ह, कप १३! ०३३, पा३्‌, दि रख नश ` ` 
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ज्य 0 दद देवदतेन शोहर 
म्पाचयाति। रस वावमे देवदते पचनकिंया को खरी 
जेन आवत्या मे कनाया, ति जेन अस्या मेउकी अयो-|| ' 
ज्य सन्चार और उसे 7तीया विभक्ति शोगई ' ओर य 
तद देवदज को पचन किया मे मरज करता दै, रस का 
र्र ८4 मयाजक रे यत्रपवे उक्ती करड सञ्गाहोकर उसमे 
Jd न न ना 
"र्र गव्यथानाई, अशज्यस्थ। 
गमनाथे थाले के प्रयोग क ती की कम्मे सः 
उन्ता होनी रै यथा, देवरनो गरर ड“ख मि, यज्ञ टत्ने 
वरन ड्‌ हक मयाति) HA १ 
। २७) ज्ञाताशनाथीतान्व! 

सानाथे और अशनार्थ"' थानों के अयोग मे फ्योज्य | 
करत की रसा ह रोनी रे! यथा, तानार्थ- शिष्यो धरी| . 
उप्पो १ेह-पिष्ये यम्मम्वोधयति, भोजनाथ - इवोःचम 
न्याति, माता उत्रमन्रेमाशय/ि! ` Zig 


री ॥ eS शकम्मकाणा मकम्मेका ज्च 
कि म्मकाणा 

शब्द कर्मक जो? यकम्मेक थालयो के मयोग बज क्‌ 
(तो की करम सज्ज्ञा रोनो हे । यथा, शब्द कार्मर- शिष्या वे- 
दमधोते, ३२: शिष्य वेद मेध्यापयति; अकम्मेक-विःरो- 
|ति, मातारं शाययति, | I 
RE OE EREISEENE किक 
0) ह₹टापजष्युभाषतपः्य,१ 


वञ्चित EET पलालं bess 
स३पलभभिङ्ग। 3७० ४ 


CG-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
"~ >“ 


(११) 


रए। विभाषा इन शोला!) | 
JES 2244 थाले के गिर प्रयाज्य कताको विकल्प करके 
| कम्म सन्ता होतो हे! या, म्यो भारे हर ति, मक्षर्श्रन्ये स्य्येन 
बा भार हार वति; कम्भकारो- चडडू-रोति, यत्तदज्ञः कृष्ण का २ 
| छुम्धकारेए बा सडड्कारघन् ( 

॥ ` २२९। कम्मेभा व योछ्टती या। 

कम्मवाण और भावंभाळ के भयागमे कत्री मे न्टेतीया विभषि। 


| २२३ विवेलावशात कारकाणि! । 
_ ईजरो जो कारके विहित इडे , वज्रको जरो जे। कारके विहित हुआ है, वक्ताको छाउ ३स्की। 
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(२३) si | 


नि लालत हो सक्तारे। यथा, रडे छबि, ग्यहेगळू 
गक स्यविशति, गरे पदिशति, येष्येम्यः छ ड्यनि, एव्या- 


॥िझरयतितप्ये कुप्पति, अशो कृप्पति, शिष्पायबिधोडिन। | 
नि शिष्ये विद्योवितरति, रिमवतो गङ्गा प्रभवति, र्मिवति | | 

| | अं पशषवैति। | 
th | 


* | AB «० अट 4क ey प , 
४ 93 8990 क १ 


॥ 865657 फिफा 
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